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प्रिय महोदय/महादये, 

मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत अ्रध्यापक परिषद्‌ की ओर से 5.5.0. 
College रुड़की में ग्रायोजित चतुर्थ अधिवेशन की स्मृति को चिर-स्थायी रखने 
के लिये स्मारिका आपको सस्नेह भेंट करते हुये हमको प्रसन्नता है | हम आशा 
करते हैं कि आप इस परिषद्‌ को अपनाकर इसके विकास में रुचि लेंगे | 


सप्रेम आपके-- 
प्रो० सेवाराम शर्मा डा० दीपचन्द शर्मा निरूपण विद्यालंकार 
स्वनाताध्यक्ष प्रधान मन्त्री 
अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग प्रिसीपल रीडर-ग्रध्यक्ष, मेरठ कालिज, मेरठ 
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“संस्कृत एवं हिन्दी : 


ma, pd एक ऐसी भाषा है, जिसमें भारतीय 
संस्कृति का चिरसंचित ज्ञान-भरा है। बिना 


संस्कृत पढ़े कोई भ्रपने को पूर्ण भारतीय श्रौर विद्वान्‌ 
नहीं बना सकता ।” राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का उक्त 
कथन कोरी प्रशस्ति ही नहीं, प्रत्युत देववाणी की गरिमा 
का तथ्यांकन है वाल्मीकि, व्यास, महाकवि कालिदास 
श्रीहर्ष, भवभति प्रभृति अनेकानेक यशस्वी काव्यशिल्पियों 
के gaat का प्रकाशन कराने वाली समर्थतम भाषा है 
संस्कृत; जिसे urs की 'यांत्रिकता से मोहग्रस्त' व्यक्ति 
“ga भाषा” (Dead Language) कहने में गौरव मानने 
लगा है; किन्तु अपने ही इस भ्रम के मोहजाल में फंसा वह 
स्वयं को कैसे “जीवित” मान पा रहा है, आश्चर्य 
यही है । 

विश्व की मूल भाषाश्रो में परिगणित होने वाली 
zx 


संस्कृत, जिसमें श्रनादि ज्ञान का ग्रमृत-भण्डार भरा d, 


gia भी विश्व के ज्ञान-विज्ञान की ग्रभिवृद्धि में समर्थ 
है । खगोल शास्त्र; अन्तरिक्ष विज्ञान; ज्योतिष शास्त्र 


आदि के क्षेत्र में तो संस्कृत-भाषा में कितना ज्ञान छिपा 
पड़ा है, इसकी कल्पना तक कर पाना दुष्कर है । ग्रस्तु ! 

भाषाःविकास के क्रम में “संस्कृत” प्राचीन भारतीय! 
ग्राये भाषा है और प्राकृतों तथा ATH शो के मध्यकालीन- 
विकासक्रम को पार करती हुई, यह धारा ग्राधुनिक श्रार्य 
भाषाओं तक ग्राई, जिनमें राष्ट्रभाषा 'हिल्दी प्रमुख स्थान 
रखती है । शब्द-भण्डार, ध्वनि-समूह एवं व्याकरणिक 
आधारों पर हिन्दी ही emt की योग्यतम एवं निकटतम 
उत्तराधिकारिणी सिद्ध होती है ! 
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पारस्परिक सम्बन्ध ६ 


—sto योगेन्द्रनाथ शर्मा 'ग्ररुण' 


हिन्दी-साहित्य का ग्रध्येता जब हिन्दी की ऐतिहासिक- 
परम्पराग्रों के सूत्र जोड़ने का प्रयास करता है, तो ग्रनायास 
ही वह 'संस्कृत' के ऋण का स्मरण करता है । हिन्दी- 
साहित्य का इतिहास यह स्पष्ट कर देता है कि सम्पूर्ण 
'मध्यकालीन-काव्य-चेतना' का उपजीव्य संस्कृत-साहित्य 
ही है। राम-काब्य-धारा के मूल में वाल्मीकि, भवभूति, 
कालिदास आदि का ग्रौर कृष्ण-काव्य-धारा के मूल में 
“भागवत! श्रादि का प्रभाव विभिन्न शोध-प्रंथों में विवेचित 
हुआ ! ` - रीतिकाल की शास्त्रीयता एवं काव्यशास्त्रीय 


स्थापनाग्रों का सम्बन्ध संस्कृत-काव्य शास्त्र की परम्पराश्रों 
से ही है । आधुनिक काल में स्वाधीनता-पूर्वं के साहित्यः 


सृजन पर तो संस्कृत-परम्पराग्रों का प्रभाव स्पष्ट नि लो 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ रचित साहित्य भी संस्कृत-चिन्तन 


(विशेषतः पौराणिक चरित्रों को आधुनिक संदर्भों में रखने 
की प्रवृत्ति, जो अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार 


माथुर आदि में स्पष्ट है) से अ्रछूताईनहीं ! राष्ट्र कवि राम- 
घारी सिंह “दिनकर' केगौरवशाली काव्य-कृति qut. 
तथा कुरुक्षेत्र” के स्रोतों की खोज करने वाला जिज्ञासु 
sr क्या संस्कृत पर ही जाकर नहीं रकता ? 
हिन्दी-काव्य-शास्त्र तो मूलतः है ही “संस्कृत काव्य- 
शास्त्रीय-परम्पराश्रों. का पुनःस्थापन 1 आचार्य प्रवर 
रामचन्द्र शुक्ल से लेकर आचार्य प्रवर Sto नगेन्द्र की 
स्थापनाग्रों को, संस्कृत जाने बिता समझ पाना सहज नहीं 
है ॥ इस क्षेत्र में यद्यपि हिन्दी के पाठ्यक्रम में पाश्चात्य- 
काव्य शास्त्र की परम्पराग्रों का अध्ययन-भ्रध्यापन श्राव- _ 
श्यक है, तथापि AVG, क्रोचे, हॉरेस तथा रिचड्‌ स ग्रादि | 
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( 


की स्थापनाग्रों को भी संस्कृत-मनीषियों की स्थापनाश्रों के 
संदर्भ में देखना अत्यावश्यक होता है | 

भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में भी 'संस्कृत-भाषा' के मर्मज्ञ 
वैयाकरणों द्वारा प्रदत्त ज्ञान हिन्दी की समृद्धि का मूल है। 
ध्वनि-प्रकरण का ग्रध्येता संस्कृत के बिना चल हो नहीं 
पाता ! व्युत्पत्ति शास्त्र की समस्याग्रो के समाधान का 
मूल संस्कृत ही है । 

तब भी संस्कृत एवं हिन्दी में दूरी क्यों ? एक कारण 
है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है शुद्ध राजनैतिक ! 'संस्कृत' 
सीखने के लिए परिश्रम, लगन और निष्ठा श्रपेक्षित है, 


२ 


) 

प्रदर्शन-प्रिय एवं यांत्रिक सुविधाओं से पंगु बना gar’ जिसे 
आज का छात्र अपने qu से बाहर की बात मानता है। 
राजनीति के कर्णधारो ने राष्ट्रभाषा के गौरव से 'हिन्दी' 
को सत्ताइस वर्षों तक वंचित रक्खा, तव संस्कृत के प्रति 
उपेक्षा पर खेद ही कैसा ? जहाँ तक प्रश्‍न है शैक्षणिक 
एवं साहित्यिक आधार पर संस्कृत एवं हिन्दी के ग्रध्ययन- 
ग्रध्यापन का; उसका दायित्व तो हम सभी पर समान 
रूप से है; aa: संस्कृत तथा हिन्दी के ग्रध्येताम्रों को ही 
यह दूरी पाटनी होगी और श्राशा है, हम इसमें सफल भी 
अवश्य ही होंगे ! 
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संस्कृत तथा अंग्रेजी का भाषागत-सन्निकर्ष 


> स्कृत तथा ग्रंग्रेजी दोनों भाषाग्रो का सम्बन्ध 
भारोपीय परिवार से है तथा दोनों के--विशेषतः 
संस्कृत के साथ अंग्रेजी श्रथवा उच्च जर्मन भाषा की 
तुलना के द्वारा ही ग्राधुनिक भाषा-विज्ञान का जन्म gA 
है । दोनों के पद-समूह, ध्वनि-समुदाय वाक्य-विन्यास तथा 
gå धरा पर इतना अधिक साम्य देखा जाता है 
कि दोनों का पारिवारिक रिश्ता ग्रसंदिग्ध रूप से प्रमाणित 
हो जाता है । संस्कृत, जो इस दृष्टि से एक WAL भाषा 
है कि उसमें साहित्य-रचना की श्रक्षुण्ण धारा विगत सात 
as हज़ार वर्षो से निरन्तर प्रवहमान चली श्रा रही हे, 
भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिये स्वयं ही भाषाओं का 
जीवन्त इतिहास बनकर उपस्थित हो जाती है। उधर 
अंग्रेजी, संस्कृत के समान काल की भूमि पर बहुत प्राचीन 
न होते हुए भी स्थान की दृष्टि से व्यापकतम भाषा है । 
ग्रतः दोनों की तुलना से कुछ दिलचस्प तथ्य सामने श्राते 
है, जो दो भाषाओं के संदर्भ में गहन ्रध्ययन कर चुकने 
वाले विशेषज्ञों के लिये भले ही अधिक महत्त्वपूर्ण न हो 
तथापि सामान्य भाषा-सम्बन्धी जिज्ञासु के लिये वह्‌ 
मनोरञ्जक होने के साथ-साथ श्रौर ग्रधिक अध्ययन करने 
के लिये इस दिशा में प्रेरक भी है । बस इसी उद्देश्य के 
लिये दोनों भाषाओं का यह तुलनात्मक सर्वेक्षण प्रस्तुत है । 
पदरूपों में साम्य - 
दोनों भाषाश्रों में श्रनेक स्थलों पर पद रूपों का 
maa साहश्यावछिन्न स्वरूप विद्यमान है । उदाहरणार्थ 
संस्कृत के mb (कमाना) अंग्रेजी के wat (Earn) में 
नगण्य सा श्रन्तर है । इसी क्रम से सूनु तथा सन (Son) 
तनु तथा थिन (Tnin) प्राशन तथा राशन (Ration) 
अन्तर तथा इन्टर (inter) afia तथा सर्पेन्ट (Serpant) 
भ्राता तथा ब्रदर (Brother) इत्यादि | ध्यान देने की 
बात यह है कि उपयुक्त पद रूपों में ही साम्य नहीं है 
sg उनका ग्रर्थ भी श्रपरिवतित रहा है। वस्तुतः ध्वनि 
विकार की भ्रपेक्षा mp विकार ,दोनों भाषाओं में थोड़ा 
मन्द गति से हुआ है । इसी श्रेणी के अन्तर्गत पितृ तथा 
फादर, मातृ तथा मदर, बन्द तथा बाइन्ड, पाद तथा फुट 


गो तथा काउ, त्रि तथा श्री, सप्त तथा सेवन इत्यादि 
wei शब्दों को गिनाया जा सकता है । 
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— Sto श्रीमती कमलेश शर्मा 
वाक्य विन्यास में:--दोनों भाषाश्रों के वाक्यों के 
संगठन में बड़ी सीमा तक समानता है, यथा नैकोऽत्र तथा 
None is there श्रोणी के वाक्यों में निषेधात्मक पद से 
ही दोनों में वाक्य आरम्भ होता है । “तत्रासीत्‌ एको 
महीपतिः’ तथा there was a king’ जैसे वाक्य संस्कृत 


तथा अग्रेजी में पद पूरक क्रिया विशषण तत्र एवं Intro- 
ductory adverb "t ere" से ग्रारम्भ होते हैं । 

इसी प्रकार भूत तथा भविष्यकाल के सानुबन्ध-वाक्यों 
(Conditional Sentences) में जहाँ संस्कृत में लुड्‌ 
लकार में भूतसूचक 'अड का ग्रागम धातु से qd रहता 
है यथा “यदि तत्रागमिष्यत्‌ सः, प्रताडितोऽभविष्यत्‌ तथा 
Had he gone there, would have been beaten 
up.” इसी प्रकार समाप्ति सूचक 'इति' तथा अंग्रेजी में 
‘Over’ शब्द का प्रयोग वाक्यान्त में होता है जसे 

“अहमत्र ग्रागतो स्मीति' तथा "I bave come 
here, over” यह शैली विशेषतः वायर लेस पर बातचीत 
करते हुए विशेषतः प्रयुक्त है । 

विभक्तिःचिन्हों का प्रयोग: 

दोनों भाषाश्रों के वाक्यान्तगंत कारकों में भी बडी 
सीमा तक साम्य है । जैसे शतेन शताय वा क्रोतः तथा 
Bought for Rs 100/= । तस्मै प्रतीक्षमाणः तथा 
Waithing fo. him 1 अल॑ मह्यम्‌ तथा Enough for 
me | सः मह्यम्‌ शतं धारयति तथा fü श्रो हंडरेड फोर 
मी इत्यादि । 

इस प्रकार दोनों भाषाग्रों में इतनी समानता है कि 
उसे देखकर इन भाषाग्रों के विकास पथ का पुनरावलोकन 
तुलनात्मक पद्धति से करने की उत्सुकता होती है। ऐसे 
प्रयास हो चुके हैं तथा होने चाहिए | विशेषतः सस्कृत के 
कृद॑न्त और तद्धित रूपों को लेकर ग्रंग्रेजी के पदनिर्माण 
की तुलना की जानी चाहिए तथा इसमें STAT आाषाश्रों की | 
व्युत्पत्तिपरक प्रकृति का श्रर्थात्‌ Etemological nature 
का भी विशेष ग्रध्ययन क्रिया जाना चाहिए । दोतों 
भाषाओं के तुलनात्मक ग्रध्ययन के ग्रभी ऐसे अनेक | 
क्षितिज अनाकलित है fare ग्रनुसंघित्सु की दृष्टि में आता 
शेष है । | 


^ 
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स्मारिका 


TATA आधार में एक हृढ़ संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ | 
क्रमशः उसको आधार मिला ्रौर वह Het हो उठा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


m 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उदघाटन-भाषराम्‌ 


देववाणी से प्रेम रखने वाले इस विद्वत्समुदाय के 
सम्मुख ma स्वयं को उपस्थित पाकर मैं महान्‌ हषं 
का अनुभव कर रहा Zl इस परिषद्‌ के उद्घाटन के 
लिये आपने अपने मध्य मुझे ्रामन्त्रित किया है, उसके 
लिये मैं हृदय से श्रपना श्राभार प्रदर्शित करता हूँ । 

मैं उस गुरुकुल का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसका 
सवंदा से ही संस्कृत के साथ Wee सम्बन्ध रहा हैं। Je 
कुल के इतिहास के gest पर हृष्टिपात करने से ud 
स्पष्ट हो जायेगा कि संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रचार 
एवं प्रसार में ही नहीं, उसके उन्तयन में भी यह संस्था 
DAI रही है | 


ईसा की उन्‍नीसवीं शती में ग्रपनी सभ्यता एवं 
संस्कृति को पाश्चात्य रङ्ग में खो जाते देख मह॒षि दयानन्द 
सरस्वती ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में शिक्षा 
सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया उनको 
क्रियान्वित करने के लिए उनके maa भक्त स्वामी 
श्रद्धानन्द महाराज ने गुरुकुल संस्था की नींव रखी a 
श्रपनी सभ्यता को भारतीय स्वरूप में बनाये रखने में जो 
महत्त्वपूर्ण कार्य गुरुकुल ने किया है, उसमें संस्कृत का 
योगदान अपना विशेष स्थान रखता है। कक्षा एक से 
संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाये जाना अपने 
श्राप में एक साहसिक कृत्य है। इस निष्ठा एवं लग्न को 
सहज ही विस्मृत नहीं किया जा सकता, जिसका परिणाम 
यह है कि प्रातः सायं आज गुरुकुल के प्रांगण में विद्यार्थियों 
एवं गुरुजनों द्वारा वेदमन्त्रों का उच्चारण सुनते ही 
बनता है । 

विदेशी जातियों के प्रहार सह कर भी भ्राज भारतीय 
संस्कृति का मस्तक उन्नत है। इसका क्या कारण है ? 
एकमात्र उत्तर यह है कि इस महान्‌ देश के mie, 


— गोवद्ध न बलभद्रकुमार हूजा 


ऋषियों, मुनियों ने कठोर तप करके जिस सत्य का दर्शन 
किया, ag श्राज भी समय की कसौटी पर पूरा उतर रहा 
है । इसीसे ही भारतीय सभ्यता की धारिणी देववाणी 
संस्कृत का महत्त्व बढ़ जाता है । जब तक मानव हृदय में 
सत्य की खोज के लिये तड़प है, जिज्ञासा है, तब तक 
प्राचीन भारतीय साहित्य की कीमतों की कद्र होती रहेगी 
और संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार की ग्रावश्यकता बनीं 
रहेगी क्योंकि संस्कृत वाङ्मय के द्वारा ही उन ऋषियों, 


“मुत्रियों ने श्रपनी अनुभूतियों को प्रभासित किया था d 


संस्कृत में जहाँ ललित ग्रौर दार्शनिक साहित्य का 
भण्डार भरा पड़ा है और इसके भ्रमृतरस का पान करके 
हम अपने आपको धनी मानते हैं, वहाँ संस्कृत में वैज्ञानिक 
एवं मनोवैज्ञानिक साहित्य की भी कमी नहीं हैं। भ्राज 
बड़े से बड़े वैज्ञानिक पृथ्वी की वह आयु मानने लग गये 
हैं जो हमें वैदिक ग्रन्थों में मिलती है । ग्रभी कुछ वर्ष qd 
स्वामी ब्रह्ममुनि जी द्वारा विमानशास्त्र का प्रकाशन हुआ 
है । इसीप्रकार मनोविज्ञान की श्राधुनिक उपलब्थियाँ 
वैदिक सूक्तियों से मेल खाती हैं a भ्राज युग को माँग है 
कि हम अपना ध्यान उस विशाल वैज्ञानिक साहित्य की 
श्रोर आक्ृष्ट करे जो हमें विरासत में मिला है और उस 
का प्रचार संसार के विद्वत्समाज में करें । 


यह तो सर्वविदित है कि संस्कृत के पण्डित संस्कृत 
के ग्रध्ययन को पूजा योग्य समभते हैं । वे विदेशों में 
संस्कृत के प्रचार से गौरवान्वित होते हैं, परन्तु प्रश्‍न यह 
हैं किवे स्वयं संस्कृत ग्रन्थों के प्रचार के लिए क्या 
व्यावहारिक कदम उठाते हैं ? 

संस्कृत का प्रचार संस्कृत को देवता की पदवी देने से 
नहीं होगा । संस्कृत देववाणी है तो; परन्तु वह देवतुल्य 
नहीं है । केवलमात्र विचार विनिमय का साधन हैं। 
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भण्डार है । स्वामी दयानन्द ने मूर्ति पूजा का खण्डन 
किय हमें यह कदापि नहीं फबता कि हम उन पुरानी 
मूर्तियों के स्थान पर नई मूतियाँ प्रतिष्ठित कर लें और 
उनकी पुजा आरम्भ कर दें। संस्कृत ग्रथवा हिन्दी को देवता 
[ स्थान देना मूर्ति पूजा की ही परिभाषा में श्रायेगा d 


सकते हैं, जो मार्ग सर्वथा श्रेयस्कर है, जिस मार्ग पर 
कर मानब एवं मानव समाज सुख, समृद्धि, और शान्ति 
की थ्रोर अग्रसर हो सकता हैं । इसीलिये ही तो संस्कृत 


संस्कृत को भ्राज जो सवंप्रियता प्राप्त है, क्या 
पाती ? फिर उत्तरी और विशेष कर पश्चिमो- 
हो संस्कृत वाङ्मय का प्रचार उदू भाषा 
' ॥ संस्कृत प्रचार का जितना काभ स्वामी 
डाक्टर राधाकृष्णन्‌, श्री राजगोपालाचार्य एवं 
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संस्कृत के विद्वान्‌ हिन्दी के अतिरिक्त ma देशी एवं 
विदेशी भाषाग्रों पर श्राधिपत्य प्राप्त करें जिससे संस्कृत 
की सरस अमृत धारा का रसपान संस्कृत न जानने वाला 
विशाल जन समुदाय भी कर सके। इस सन्दर्भ में यह 
विचारणीय हैं कि क्‍यों न संस्कृत एवं वेद के भ्रध्ययन के 
साथ, कम के कम एक श्रव्य देशी अ्रथवा विदेशी भाषा 
का ज्ञान ग्रनिवार्य कर दिया जाय? इससे, अ्रधिक्रत 
ग्रनुवादों के द्वारा, संस्कृत के उत्कृष्ट साहित्य का प्रसार 
हाँ तहाँ हो पायेगा । 

मेरे कई रिश्तेदार एवं मित्र जो विदेशों में जाकर 
बस गये हैं, कहते हैं कि उनके जीवन पर तो बैदिक 
सभ्यता की थोड़ी बहुत छाप विद्यमान है, परन्तु उनकी 
सन्तति इस संजीवनी शक्ति से बिल्कुल बेसहरा है, वे 
पूछते हैं कि क्या हम उनका मागं निदेशन करने के लिये 
कुछ नही कर सकते ? स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य की 
माँग जहाँ भौतिकवाद में लिपटे हुये पाश्चात्य वर्गों की 
ओर से उठ रही है, वहाँ भारतोय प्रवासी भी अपने श्राप 
को इस भूख से पीड़ित पाते हैं और इसका रसपान करने 
को उत्कण्ठित हैँ । 

शुरू शुरू में गुरुकुल काङ्गड़ी ने इस दिशा में एक 
ठोस कदम उठाया था । वह था वेदिक मंगेजीन का 
प्रकाशन । परन्तु कतिपय कारणों से वह ग्रर्सादराज से 
बन्द पड़ा है । हम श्रव उसे पुनर्जीवित करने जा रहे हैँ। 
इस माध्यम के द्वारा हम वैदिक और संस्कृत साहित्य 


के ग्रनमोल रत्नों को अंग्र जी भाषा भाषी विदेशी जनता 


के एवं ग्रग्रोजी जानने, बोलने वाले हिन्दुस्तानी समुदाय 
के द्वार तक पहुँचा पायेंगे। आप इस महात्‌ यज्ञ में 
सादर श्रामन्त्रित EOD आइये और अपने तप की बहुमूल्य 
ग्राहुतियाँ डालिये । 

संस्कृत को बहुधा मृतभाषा के रूप में देखा जाता 
है । इसका कारण यह है कि जो लोग इससे craft 
हैं, वे इसे मानवमात्र के ज्ञान एवं बुद्धि के परे की कोई 
वस्तु समभते हैं । परन्तु ऐसा समझना बुद्धि-श्रम के 
प्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संस्कृत का 
इतिहास इस बात को स्पष्ट साक्षी देता है कि समय एवं 
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परिस्थितियों के अनुसार संस्कृत भाषा A भी परिवर्तन 
होते रहे हैं श्रौर यही कारण है कि वैदिक एवं लौकिक 
संस्कृत में पर्याप्त अन्तर है । पाणिनि की ्रष्टाघ्यायी के 
श्राधार पर यह कहना कि उसने संस्कृत में प्रवाह को 
श्रवरुद्ध कर दिया है, faat के एक ही पहलू को देखने 
के समान है । इसको दूसरे पहलू से देखा जाये तो स्पष्ट 
है कि भाषा को वैज्ञानिक og से सीखना उसे सुगम बना 
देता है | 

हिन्दी भापा का विकास निरन्तर इसी कारण होता 
जा रहा है क्वोंकि वह ग्रन्य समकालीन भाषाश्रों के शब्दों 
को श्रपनाने के प्रति विसुख नहीं है । ऐसी दशा में संस्कृत 
के विद्वानों को भी यह सोचना होगा, कि वे केसे संस्कृत 
भाषा में जीवन संचार करें ताकि संस्कृत आधुनिक 
दैनिक जीवन की व्यावहारिक मागों को पूरा कर सके ! 
उदाहरणार्थ, कुर्सी, मेज, पाजामा, पतलून, मोटर, रेल 
आदि जैसे नवीन शब्दों के लिये संस्कृत में उपयुक्त शब्दों 
का ग्रभाव है। कुर्सी को आसन्दी AIL उपानह में जुता, 
चप्पल, सेंडल सभी को समाहित करके जिज्ञासु जनों की 
सन्तुष्टि नहीं हो सकती | संस्कृत के विकास के लिये हमें 
भ्रपने मानस कपाट उसी प्रकार खुले रखने होंगे जेसे हमने 
प्रपनी सभ्यता के परिवर्धन के लिये रखे हैं। भाषा का 
यह परिवर्धन उसके भ्रस्तित्व को बनाये रखने के साथ ही 
उसके व्यवहार कौशल की ग्रभिवृद्धि करेगा । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि विद्वतूसमुदाय इस दिशा में 
उचित चरण उठायेगा । 


दि) 


संस्कृत के भ्रपरिमित और ; संचित कोष को 
जनसामान्य हेतु सुलभ बनाने के लिये बालक-बालिकाओं 
में उसके प्रसार के साथ ही वृद्धजनों में भी इसके प्रचार 
का चरण उठाना जमाने की माँग है। प्रश्‍न उठता है कि 
क्यों न वृद्धजनों के श्रतीत के प्रति स्वाभाविक प्रेम की 
भावना की धारा को संस्कृत के विकास की धारा तलि- 
काग्रों में प्रवाहित किया जाये ? 

हमारी श्राश्नम व्यवस्था में वानप्रस्थियों का एक 
महत्त्वपूर्णं स्थान है । बहुत से वानप्रस्थी लोग संस्कृत 
भाषा एवं साहित्य का भ्रध्ययन करना चाहते हैं । सोचना 
यह है कि हम उनके लिये क्या-क्या सुविधायें कँसे-कंसे 
जुटा पाते हैं श्रल्पकालीन संस्कृत श्रध्ययन शिविरों का 
श्रायोजन इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य होगा । इसके 
श्रतिरिक्त इनके लिये संस्कृत भाषा एवं वेद के प्रध्ययन 
के लिये डिप्लोमा कोर्स भी चलाये जा सकते हैं जिससे 
वह एक नियम-बद्ध योजना के श्रनुसार वेदाध्ययन एवं 
संस्कृत पठन का श्रानन्द प्राप्त कर सके । 


अन्त में मैं इस गोष्ठी के श्रायोजकों को साधुवाद 
देता हूँ, साथ ही मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना 
करता हूँ। श्राप महानुभावों ने संस्कृत के विकास एवं 
प्रसार को श्रपना अधिकार समका है; मात्र जीवकोपार्जन 
के लिये नहीं, वरन्‌ कत्तव्य परायणता की. दृष्टि से भी 
आप इस ग्रोर अग्रसर हुये E इसलिये श्राप बधाई के 
पात्र GI 


जयहिन्द 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f qs मे काव्यदेवाय प्रसादसमतामाधुयोंदार्यादि- 
गुणसम्पन्नाय | शब्दाथौ यस्य देहः, गीः परमुत्कृष्टा 


रसः आत्मा, छन्दांसि रोमाणि, प्रश्‍नोत्तरसमस्याः वाग्विनोदः, 
| _ग्रनुध्रासोपमादयश्च यमलङ्क वन्ति । भाविनमर्थंमुद्बोध- 
चिन्नी s ffir यमित्थं स्तौति-- 
gu चत्वारि श्यङ्गा त्रयोऽस्य पादा 
दे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य 

न्रिधाबद्धो वृषभो रोखीति 
iu महो देवो मत्यंमाविवेश । 

_ वीणापाण्याः प्रेरणया प्रचोदितं तदैव काव्यं मत्येलोक- 
` माविवेश यदा निषादसायकभग्नजीवितायै क्रौञ्च्यै सकरुणं 
AGI Had नरक्रोञ्चः प्राचेतसेनावलोकितः । नमस्ततयः 
Ks रणारविन्देषु यैः रामायणं प्रणीतम्‌ यैश्च लक्षश्लोक- 
महाभारतम्‌ सृष्टम्‌ । कोटिशः मे प्रणतयः तेभ्यः 
> कालिदासप्रभृतिभ्यः महाकविभ्यः यैः 
णाप्रत्यक्षान्यपि वस्तूनि प्रत्यक्षवद्‌ भासि- 


i 
b 
y 
ai 
bi 


pq ऱ्य 
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अध्यक्षीयं भाषणम्‌ 


sto श्रीमती रमा दुवलिश 
रीडर मुन्नालाल कालेज, सहारनपुर 


प्रीतिमजुष्यत । एतस्मिन्नेव काले प्राचीनसंस्क्ृतवाङ्मयस्य 
प्रतिसंस्स्करणं सम्पादनञ्चाभवतु | सप्तभ्यां शताब्द्याम्‌ 
संस्कृतगद्यस्तम्भरूपे प्राप्तख्यातेर्वाणस्य कादम्वर्य्या श्रनुशीलन 
सम्यक्‌ ज्ञातं भवति यतु राजभवनेऽपि काव्यगोष्ठयः समर- 
च्यन्त। एताभिः काव्यगोष्ठिभिखे कवीनां श्रे ण्योऽपि 
निरणीयन्त | राजशेखरक्ृतकाव्यमीमांसायां चतुविधकवयः 
प्रोक्ताः सन्ति, श्रसूर्य्यपश्याः निषण्णाः दत्तावसराः SUUS 
निकाश्‍शच । 

AY गोष्ठ्यः भोजनोपरान्तं व्यरच्यन्त । काव्य- 
संबन्धिन्यः बहुविधसमस्याः चित्रकाव्यमय्यः कृतयः विवेचिता 
आसन्‌ | काव्यगोष्ठ्यः राज्याश्रयमपंक्षन्त । राजसिंहासन- 
nasa: कविः कविसमाजं निरमिमात्‌ । गोष्ठीना- 
मासीत्‌ पुष्कलं महत्त्वम्‌ | प्राचीनकाले तु स्वात्मानं कल्प- 
यित्वा कविः “कियान्‌ मे संस्कारः, क्व भाषाविषये शक्तः, 
कि रुचिलोंक: कीहृशि गोष्ठ्यां विनीतः क्व मे चेत: संसजत 
इति बुदूध्वा संस्क्ृतभाषाविशेषमाश्रयति स्म । 

“राजनि कवौ सर्वो लोकः कविः स्यात्‌’ इत्थं विश्व- 
स्यते स्म । भूपतिः काव्यपरीक्षायै सभामकारयत्‌ । राज्ञश्चो- 
त्तरतः संस्कृताः कवयः न्यविशन्त । संस्क्ृतकविपङ्क्तौ 
वेदाङ्गविदः दार्शनिकाः पुराणपारहृश्वानः तान्त्रिकाः 
मान्त्रिकाः स्मार्त्ताः भिषज उपतिष्ठन्ते स्म । इत्थं सभा- 
मण्डपं सानन्दमधितिष्ठन्‌ FT: काव्यगोष्ठीं प्रारभत | 

sper समयः परिवर्तते । पुरातन्यः विचारधारा: स्मृति- 
शेषतां भजन्ति । पुनरपि aed विश्वसिमि यतु गीर्वाणवाण्यां 
बद्धप्रीतयः वयं सर्वं एव दैहिकान्‌ मानसिकान्‌ चालङ्कारानु 
स्वीकुवाणा प्रपि न संस्कृतस्य शाश्वतीभिः परम्पराभिः 
आत्मिक बन्धनम्‌ उन्मोचयितुं प्रभविष्यामः | 

“aq भवन्तु सुखिनः" 
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अध्यक्षीयं भाषणम्‌ 


प्रङ्ग परापरापारावारीणाः प्रतीक्ष्य प्रवराः परिषद्याः ? 

इदं माकीनं सौभाग्यमेवास्ति यदत्रभवद्धिरद्य-- 
igtesaa = अपि चामीकरचारुतामुपतीत: । इयमखि- 
लापि '््रवृत्तिः--तत्रभवतां डॉ० निरुपणमहाभागानां 
महनीयतामेव चित्रयति । 

साम्प्रतं समन्ततो मधुमासः--विजूम्भते । सहकारम- 
saat मादकतां दधते । ्रनोकहानां विसरा uf सपल्लवा 
इव, सकुसुमस्वापतेया इव कस्यचिद्‌ वरिवस्यां विदधते । 
ब्रततिततिः--वरेण्यताधानं वितनोति । अहमुं ख Ud— 
अ्रनुगवीना गवां गानमातम्वते । सलाङ्गलाः कर्षका सीतयां 
वसृधावक्षःस्थले वेदनापरीतां कवितामिवालिखन्ति । 

- साम्प्रतं शून्यतासमन्वितोऽपि-्रशोकः--बकुलमालां 
सजोषमवलोकने | रमणीया वरीवति परिपृच्छा | भव्यता- 
परीतेव विभाव्यते प्रश्‍नपरम्परा । शुकी शुकमनुसरति, 
सारंसी ससाध्वसेव सारसमालिङ्गति । कलहंसिका कल- 
हंसेन साकं संलापमाकलयति | कलहंसः सरसिजं समासज्य 
सौरभसंवलित इव विराजते । 

नीरसपत्राणां मर्मरध्वनिः--अनुक्षणमेव क्षिणोति 
मानसम्‌ प्रतिक्षणमेव तान्ततां नयति स्वान्तम्‌ । श्रनारतमेव 
तारस्वरेण विरावं व्यातनोति खगमाला । श्रविरतमेव 
रतिमातन्वते रसालाः । सौरभेया श्रपि भव्यतावितानमिव 
व्यातन्वन्ति । 

साम्प्रतं तु उदुम्बरतरुकिसलयेषु वाल्मीकिः, वटवृक्ष 
वविधवर्णपल्लवेषु व्यासः, तारिकाप्रतीकाशासु कालिदासः, 
माकन्दमञ्जरीषु माघः, कल्हारेपु वलक्षेषु श्रीहषंः, विपिन 
्रसूनपरिमलेषु भारविः, गौरवमयगातुगीतेषु जयदेवः, 
रणरणकपरीतेषु--उत्कलिकाबहलेषु भावेषु भवभूतिः, 
कदम्बकरवीर-कोमल किसलयेषु बाण:,-्रभिनवाकल्पपीतेषु 
सप्तपणंप्रसूनेषु बिल्हणक प्रच्छन्न इव, तिरोभूत इव, 
प्रन्तहित इव प्रसूप्त इव विलोक्यते d 

भगवती-भवितव्यतापि जातुचिद्‌ विचित्रतां faa- 
aft । ताराकितमन्तरालं क्षणेनैव क्षणदाचरप्रतौकाशैः 
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--डॉ० चन्द्रभानुः “अकिञ्चनः 
्रध्यक्ष--काव्य-गोष्ठी 


पुष्करावतेकराच्छादितं समातनोति । तस्याः संकेतेनेव 
ज्योत्स्नापि-ग्रवतमसविलीनेव विभाव्यते | उपवनानि 
ध्वस्तानि भवन्ति, नन्दनानि विहस्तानि संपद्यन्ते, विधुवद- 
नानि विच्छायतां समुपयान्ति, ग्रामा भग्ता भवन्ति, नग- 
राणि गन्धर्वरेखासन्निभानि भवन्ति । ग्रतोकहानाँ कमनी- 
यता, रत्नराशीनां रमणीयता, श्रर्णवतरङ्गाणां वरेण्यता, 
सानुमतां सुषमा, गहनगहनानां गरिमा, विभ्रमसंवलिताताँ 
वनितानां तनिमा, विभ्रमविलसितातां लालित्यं तिखिलमेव 
खिलीभवति। 

qi कविता-कविता तु-अ्नारतमेव कमनीयतया चका- 
स्ति । सततमेव विश्वव्यापितां धत्ते । श्रत एव--श्रथववेदै 
जेगीयते-- 

“देवस्य पश्य काव्यं 
न ममार न जीर्यंति v 

इयं संसरणशीला संसृतिः सर्वेशस्य समीचीना कवितैव 
वरीवति । निरन्तरं नवनवेव--इयं न कदापि पुरातनता- 
निर्मोकमादधाति । न जीर्णतासीमानमञ्चति । न जाऊ 
चिम्मृतिमेवानुसरति | अनारतं प्रत्यग्ररामणीयकसंवलितेव 
विराजते । नवनवेव नरीनति । सततं सोन्मादं समन्ततः 
सरीसति । सादसंदानितान्‌ विपाशयति, पुरातनपत्रपरीतान्‌ 
वितूस्तयति वनाति नवीनतया संवस्त्रयति, लावण्यविहीनात्‌ 
लवणयति | 

जर्मेनी-विषयवास्तब्येन कविताकामिनीकान्तेन गेटे- 
महाभागेन निजगदे- 

tq कहिचिदपि कविताकामनीयकं नाकलयति, य: 
कदापि काब्यकलस्वरं न कर्णविवरीकरोति स सततमेव 
रसिकतासीमातं विरहय्य मर्मरीकतामापद्यते' । 

चिरन्तनाचाय:-_भामहो$पि महनीयतामञ्चति 
आलङ्कारिकोर्शप व्याजहार | 

“कान्त काव्यमयं वपु: 

कवेः कमनीयं काव्यं तस्य कामनीयकाघायि कलेवरः 

मेवास्ते । यदा च कविताविलासः-विष्वगेव विचित्रतया 
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वरेण्पतां विकिरति तदानीमरसिको$पि रसनदीनदीष्णतां 


समुपैति | विस्मयविमुग्ध इवावतिष्ठते । यथा च विकीर्यते 
कविताविच्छित्तिविलास:--मुग्धामुखेन मध्यामुखेन वा-- 
“भध्येन क्रशिमा, स्तनेन महिमा, देहे न वा कान्तिमा, 
श्रोणो न प्रतिमा, गतो न गरिमा, नेत्रे न वा वक्रिमा, 
लास्ये न द्रढिमा, न वाचि पटिमा, 
हास्ये न वा स्फीतिमा, 
प्राणेशस्य तथापि मज्जति मनो मय्येव कि कारणम्‌ ? 
श्रत एव समुदीर्यते-- 
न ब्रह्मविद्या न च राजलक्ष्मीस्‌- 
तथा यथेयं कविता कवीनाम्‌'” 
इत्थमेव च रसविलासः समन्ततः सौन्दर्यं विकिरति | 
_अन्यदपि-- 
आस्यं सहास्यं नयनं सलास्यं 
सिन्दूरबिन्दूदयशोभिभालम्‌, 
नवा च वेणी हरिणीहृश्श्चेद्‌ 
अन्यरगण्येरपि भूषण: किम्‌ ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इयमस्ति कवितायाः कमनीयता । कहिचित्‌ कविको- 
विदान्‌ विह्ललीकरोति गीतगोविन्दगायकस्य गानम्‌ 
“मुखरमधीरं त्यज मञ्जीरं रिपुमिव केलि सुलोलम्‌। 
चल सखि ? कुञ्जं सतिमिरपुञ्जं 
शीलय नीलनिचोलम्‌ ॥ 
हरिरभिमानी रजनिरिदानी- 
मियमपि याति विरामम्‌ । 
कुरु ममवचनं सत्वररचनं 
पूरय मधुरिपुकामम्‌ ॥ 
इयमस्ति काव्यमन्दाकिन्याः--चामीकरचारता । 
यद्यपि सम्प्रति कविताप्रवाहोऽपि मन्दिमानमावहृति । 
श्रधुनातनी तु प्रवृत्तिरपि पर्याकुलितेव, विशकलितेव विलो- 
कयते । एतहि तु परितः प्रतारणा तृत्यमिव संपद्यते । 
सर्वंतः--छलनाजालमिव प्रसृतं विलोक्यते । ग्रधुना तु 
कविताकामिनी--भ्रपि सावगुण्ठनेव प्रतिसीरातिरोभूतेव 
विभाति॥ प॑रं किरणमाला कदापि कादम्विनीसमावृता न 
भवति । aa सत्यमाच्छन्नमपि समयं प्रसीक्षते । 
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मेरठ-विश्वविद्यालय-संस्कृत-शोध-पत्रि का-सम्पादक का वक्तव्य 
[विमोचन अवसर पर] 


मेऽ विश्वविद्यालय की श्रपनी संस्कृत-शोध-पत्रिका 
का विचार यद्यपि मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत HAT- 
पक परिषद्‌ की स्थापना के साथ ही सदस्यों के मन में बीजरूप 
में ग्रा चुका था, किन्तु उसका स्पष्ट प्रस्ताव श्राया श्राज से 
लगभग तीन वर्ष qd परिषद्‌ के देहरादून अधिवेशन में । 
कुछ तत्कालीन कुलपति डा० जगत नारायण कपूर की 
प्रेरणा और कुछ प्रस्तावक सदस्यों का उत्साह कि प्रबल 
विरोध के होते हुए भी तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित हौ गया 
और साथ ही प्रो० कुन्दनलाल शर्मा, मुख्य सम्पादक के रूप 


में, डा० महेशचन्द्र भारतीय सम्पादक के रूप में तथा 


श्री सुधाकराचार्य त्रिपाठी प्रबन्ध सम्पादक के रूप में चुने 
गये । शेष सम्पादक मण्डल के निश्चय का भार सम्पादकों 
के ऊपर छोड़ दिया गया । 

देहरादून-अ्धिवेशन के बाद कुछ कठिनाइयों के कारण 
एक वर्ष तक शोध-पत्रिका का निर्णय कार्यरूप में परिणत 
नहीं हो सका । अगले वर्ष मुजफ्फरनगर अधिवेशन में 
पुनः इस शोध-पत्रिका का निश्चय दोहराया गया और 
उसके बाद इस दिशा, में कार्य आरम्भ हो गया । अनेक 
कठिनाइयाँ सामने आई । प्रमुख कठिनाई जो आरम्भ में 
ही सम्मुख आई, यह थी कि ग्रपने विश्वविद्यालय से पर्याप्त 
शोध-लेख प्राप्त नहीं किये जा सके । इस कमी को दूसरे 
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्वानों के लेखों को लेकर पूरा 
किया गया है। दूसरी कठिनाई अ्रथिक थी । इस विषय 
में साहित्य-भण्डार, मेरठ के श्रध्यक्ष श्री रतिरामशास्त्री ने 
हमें आश्वासन दिया कि जब तक ग्रथ का प्रबन्ध नहीं हो 
जाता है वे शोध पत्रिका के प्रकाशन-व्यय की याचना नहीं 
करेंगे | इस Aa से अत्यधिक सम्बल मिला और 
शोघ-पत्रिका का प्रकाशनसम्भव हो सका । ग्राथिक 
सहायता के लिये मेरठ विश्वविद्यालय से भी याचना की 
की गई है और हमें पूर्ण आशा है कि विश्वविद्यालय इस 


सम्बन्ध में पर्याप्त ग्राथिक सहायता प्रदान l 

दो शब्द इस पत्रिका की उपयोगिता के विषय HT 
कह दूँ । सर्वप्रथम तो मैं कहना TEST कि संस्कृत भाषा 
के श्रनेक उपयोगों में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपयोग प्राचीन 
भारतीय विद्या सम्बन्धी शोध है । प्राचीन इतिहास, दर्शन, 
साहित्य-शास्त्र, भाषा-विज्ञान श्रादि अनेक शोध विधाएँ 
ऐसी हैं जिनमें संस्कृत की सहायता के बिना एक पग भी 
आगे कहना सम्भव ही नहीं है । संस्कृत में शोध का तात्पर्ये 
वास्तव में भारतीय-विद्या में शोध है और इसका क्षेत्र 
अत्यधिक व्यापक है । यह पत्रिका इस प्रकार के सभी 
शोधाथियों के लिये क्षेत्र प्रदान करती है । 

एक और योगदान इस पत्रिका का हो सकता a | 
आजकल अधिकांश भारतीय विद्या से सम्बन्धित शोध 
पत्रिकाएँ अंग्रेजी माध्यम से ही निकल रही हैं । प्रस्तुत 
शोध पत्रिका में हिन्दी, अंग्र जी तथा संस्कृत तीनों माध्यमों 
को अपनाया गया है, जिससे उन शोधाथियों को भी AR- 
व्यक्ति का अवसर मिल जाता है जो अंग्रेजी माध्यम को 
नहीं ग्रपनाना चाहते | 

इसके अतिरिक्त यह पत्रिका अपने विश्वविद्यालय के 
शोध-छात्रों के लिये प्रेरणा का कार्य करेगी । पत्रिका अपने 
प्रारूप में यद्यपि क्षेत्रीय नहीं है किन्तु निकटता आर 
साक्षातता का प्रभाव तो होता ही है । इस क्षेत्र के शोधा- 
थियो को इससे नई प्रेरणा मिलेगी, ऐसी पूर्ण भ्राणा है । 

हमें प्रसन्नता है कि ग्राज इस पत्रिका का प्रथम अंक 
साकार हो कर हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय 
श्री बी० एस० माथुर के कर-कमलों द्वारा विमोउन को 
प्राप्त कर रहा है । हमें पूर्ण आशा है कि आदरणीय कुल- 
पति महोदय की छत्रछाया में यह शोध-पत्रिका पर्याप्त 
विकसित होगी | 


———— 
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स्मारिका-सम्पादकोय वक्तव्य 


Cus विश्व विद्यालय संस्कृत-प्रध्यापक परिषद्‌ के 
Hare महामंत्री Sto निरूपण विद्यालंकार का 


I स्वप्न' श्रापके कर-कमलों में “स्मारिका' बनकर 
श्राया है, जिसमें प्रो० सेवाराम शर्मा का Age धैर्य तथा 
sto विश्वनाथ शुक्ल (प्राचार्य, बी. एस. एम. कॉलेज) का 
दिशा-बोध सम्मिलित हुए, तो सफलता निकट श्रा गई । 
निश्चय हुआ कि रुड़की के विविध पक्षों को उद्घाटित 
करते हुए कुछ शब्द-पुष्प ऐसे संजोए जाएँ, जिन्हें विद्वान्‌ 
अतिथि-गण स्मरण करते हुए रुड़की-प्रवास की भीनी-गंध 
का अनुभव कर सकें ! मैंने विनम्र होकर श्रद्धेय डॉ० 
निरूपण विद्यालंकार के आदेश का पालन-मात्र किया है 
और भ्रत्यन्त.संकोच के साथ :स्मारिका' आपको सौंप 
रहा हूँ | * 
. रुड़की के जलवायु का प्रभाव विलक्षण है, यहाँ fee 


--थोगेन्द्रनाथ शर्मा अरुण 
मुस्लिम संस्कृति का aga संगम (तीर्थ रत्न हरिद्वार एवं 
पिरान कलियर) है, तो प्रावेधिक शिक्षा तथा सामान्य 
शिक्षा का संगम भी है । शौर्य की उज्ज्वलतम परम्पराओं 
का रक्षक बंगाल इंजिनीयरिंग-ग्रुप सेण्टर भी है, तो केन्द्रीय 
भवन अनुसंधान संस्थान, सिचाई-शोध-संस्थान आदि भी. 
€ । रुड़की का सामाजिक-सांस्कृतिक-वेभव सदैव स्मरणीय 
रहा है । मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास इस नगर 
की तथा अ्रधिवेशन की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने में 
सफल होगा ! 

मैं प्रो० दिनेश मोहन, Sto ब्रजेश चन्द्र, प्रो कालि 
प्रकाश, श्री माहेश्वरी, श्री एन. ग्रार. गोयल एवं परामर्श- 
दात्री-समिति के विज्ञ-सदस्यों का आ्राभार मानता हूँ ! 

“यादों की ये परछाइयाँ, मेरी तुम्हारी हैं ! 

बस, भाँक कर देखो, मेरा दिल पा ही जाश्रोगे 1” 
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स्वागतभाषणस्‌ 


संमान्य श्रीयुत माथुर साहव ग्रध्यक्ष एवं कुलपति, 
मेरठ विश्वविद्यालय, समादेय श्रीयुत हूजा जी, मुख्य 
afafa एवं कुलपति, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, 
sto विश्वनाथ शुक्ल, मान्य श्रतिथिगण, संस्कृत के ग्रनु- 
रागी विद्वान्‌ साथियों ! 
श्राज के इस पुनीत श्रवसर पर पुण्य-सलिला भागीरथी 
के प्रदेश के गौरव-नगर रुड़की में श्राप सबका ales 
स्वागत. करते हुए मैं हषं श्रनुभव कर रहा हूँ ! वस्तुतः 
रुड़की नगर के सांस्कृतिक-गौरव में ग्राज का यह दिन 
अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि श्रतिथि-देवता के रूप में हमें 
प्रात: स्मरणीय स्वामी दयानन्द सरस्वती एवं माँ शारदा 
के ma उपासक, गुरुकुल, काँगडी विश्वविद्यालय के 
यशस्वी कुलपति श्री गोवद्धेन बलभद्र कुमार हूजा का 
सान्निध्य प्राप्त हुआ है और इस उद्घाटनोत्सव की अध्यक्षता 
के लिए श्रामन्त्रित हमारे श्रद्धेय कुलपति प्रो० ब्रह्मस्वरूप 
माथुर की प्रेरणा-प्रदायिनी उपस्थिति हमें गौरवानुभूति 
करा रही है गंगा-यमुना के we इन दोनों ज्ञान- 
ज्योतियों के प्रकाश से परिषद्‌ वस्तुतः ज्योतिमेयी हो 
गई है ! 
हिन्दु-मुस्लिम-संस्कृतियों के समन्वय की पुण्य-स्थली, 
राष्ट्रीय-प्रखण्डता एवं शौर्य की सर्वोच्च परम्पराग्रो की 
गौरव-भूमि तथा विश्व भर में, प्रख्यात्‌ रुड्की विश्व- 
विद्यालय' की यह नगरी ore संस्कृत के विद्वानों को पाकर 
sd का अनुभव भला क्यों न करे ? ऋग्वेद की शाश्वत 
वाणी का स्मरण मुझे ग्रनायास हो जाता है--- 
«यज्ञ पृच्छाम्यवमं स तद्दूतो विवोचति । 
बच ऋतं पूव्यं गतं कस्तद्‌ बिभत्ति नूतनो वित्तं मे 
ग्रस्यरोदिसी 11” 
"o १. १०५. Y, 
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--प्रो सेवाराम शर्मा 
अर्थात्‌ विद्या प्राप्त करने के इच्छुकों को चाहिए कि 
विद्वानों के समीप जाकर, उनसे जिज्ञासा निवारणार्थ अनेक 
प्रश्‍न करके तथा उनसे उत्तर पाकर udi विद्या को 
बढाएँ और हे शिक्षा देने वाले विद्वानों | तुम spes) मार्ग 
से ग्राकर और हमसे इस संसार के पदार्थो की विद्या को 
सव प्रकार से जानकर औरों को पढ़ाकर सत्य और असत्य 
को यथार्थ भाव से समभाग्नों |’ 

इसी महत्‌ उद्देश्य को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं 
और विभिन्त संगोष्ठियों में, विचार-विमर्श के पश्चात्‌ 
ऐसे ठोस निर्णयों पर पहुँचने का प्रयास करेंगे, जिनसे 
संस्कृत के पठन-पाठन तथा प्रचार-प्रसार में गति प्राप्त 
हो सके ! 

इसमें सन्देह नहीं कि संस्कृत-भाषा एवं साहित्य में 
भारतीय-प्रज्ञा का प्रयुत-भण्ड।र है, जिससे विश्‍व-संस्कृति 
एवं विश्व-साहित्य प्रनुप्राणित हुआ है; किन्तु वर्तमान 
स्थिति में संस्कृत को “मृत भाषा' कहने का फैशन विस्तार 
पा रहा है; जिसका निराकरण विद्वानु संस्कृतज्ञो को ही | 
करना है ! संस्कृत का महत्त्व नारेबाजी की अपेक्षा नहीं _ 
रखता, प्रत्युत्‌ कर्मठ संस्कृतानुरागियों के हृदय को गम्भीर _ 
भावना की अपेक्षा रखता है । हम इस ग्रधिवेशत में विशेष 
रूप से 'संस्कृत-संभाषण-संगोष्ठी' का आयोजन इसी महत्‌ 
उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं । 

यह वर्ष भारत के उज्ज्वल सांस्कृतिक ग्रतीत के पुनीत 
स्मरण का वर्ष है ! एक ओर जैन-धमं के प्राण भगवान्‌ 


^ B 
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[ १० 
का विशिष्ट भ्रायोजनं हम कर रहे हैं, जिससे निश्चय ही 
उत्सव की सामयिक महत्ता में वृद्धि हुई है, जो एक 
उपलब्धि ही है । 

एक कहावत है--'प्रभाव'ही भाव देते 2 श्रौर हम 
अपने 'अभावो' की Pere में से भावों को ढूँढने का प्रयास 
कर रहे हैं ! sep ग्रतिथियो को 'भाव' ही तो हम दे पा 
रहे हैं ! रुड़की नगर के गौरव, बी० एस० umo कॉलेज 
के प्राचार्य Sto शुक्ल, डी. ए. वी. कॉलेज के प्राचार्य डॉ० 
ग्रार० गी 


, 


चन्द्रा और एस. डी. पी. सी. गर्ल्स कॉलेज की 
प्राचार्या श्रीमती दमयन्ती सिंहल का मैं हादिक ग्राभार 
मानता हूँ ! सम्मानित ग्रभ्यागतो एवं सहयोगी प्राध्यापक 
बन्धुश और छात्र-छात्राओं का आभार मानना मेरा परम 
कर्त्तव्य है । इस श्रवसर पर प्रकाशित “स्मारिका” के 
समस्त लेखको, परामशेंदाताश्रों का ग्राभार मानकर उसके 
महत्त्व को कम करना मुझे इष्ट नहीं, wa: मात्र मौन 
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कृतज्ञता की भावना उन्हें दे रहा हूँ । 

इतना बड़ा उत्सव, जिसमें आप सरीखे संस्कृतज्ञो का 
शुभागमन हुआ है, बिना त्रुटियों के सम्पन्न हो जाए, यह 
amer ही होगा, किन्तु मुझे विश्वास है कि त्रुटियों तक 
ATT की उदार दृष्टि नहीं जाएगी ग्रौर यह उत्सव पूर्ण 
उल्लास के साथ सम्पन्न होगा ! 1 

अन्त में पुन: ऋग्वेद के शाश्वत्‌ ग्रादेश को शिरोधार्य 
करता d— 
“देवै नेदिव्यदितिमिपातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्‌ । तन्नो 
मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः 11” 

(ऋग्‌० १. १०७. ७.) 

पुनः समस्त सुविज्ञ समागत संस्कृतानुरागी सज्जनों 
का हादिक स्वागत करता हूँ और मुख्य ग्रतिथि श्री gum 
तथा ग्रध्यक्ष प्रो० ब्रह्मस्वरूप माथुर के लिए विशेषं 
AAR मानकर उनके इसी सहयोग की कामना करता हूँ ! 


न” 
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अध्यक्षीय भाषण 


श्रीमन्माननीया विद्वद्वरेण्या: ? 

axe विश्वविद्यालय संस्कृत ग्रध्यापक परिषद्‌ एवं 
संस्कृत-संगोष्ठी के चतुर्थ श्रधिवेशन में बी० ए० पाठ्यक्रम 
गोष्ठी का मुझे अ्रध्यक्ष मनोनीत कर आपने जिस उदारा- 
शयता का परिचय दिया है उसके लिए मैं हृदय से श्राप 
सबका श्राभारी हूँ । सुरभारती का उपासक होने के नाते 

के गौरव को श्रक्षुण्ण रखने वाले हर प्रयास व कार्यक्रम 
में सहर्ष सम्मिलित होना मैं अपना आवश्यक कर्तब्य 
भानता हूँ और संस्कृत पाठ्यक्रम का निर्णय करने वाली 
गोष्ठी का श्रायोजन उसी संस्कृत गौरवरक्षा की दिशा में 
एक सत्प्रयांस है यह निःसंकोच कहा जा सकता हैं। संस्कृत 
के गौरव की रक्षा का प्रयास दूसरे शब्दों में भारतीयों के 


` 


लिये ग्रपने ही गौरव की रक्षा का प्रयास है, अपने राष्ट्रीय 
स्वरूप की रक्षा का प्रयास है क्योंकि स्वाधीन भारत के 
प्रथम प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने जहाँ इस देश 
के साथ संस्कृत के गहरे सम्बन्ध का प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है कि भारत के इतिहास में संस्कृत का जो हाथ 
रहा है वह दुनियाँ में किसी भी भाषा का किसी भी कौम 
के इतिहास में नहीं रहा; वहीं द्वितीय प्रधान मन्त्री श्री 
लाल बहादुर शास्त्री ने अखिल भारतीय संस्कृत-साहित्य- 
सम्मेलन के श्रध्यक्षीय भाषण में कहा था कि भारतीय 
श्रात्मा और चिन्तन इसी भाषा मैं प्रस्फुटित हुग्रा"""*"" 
इस देश के जीवन में तो इस प्रकार ग्रोत प्रोत हो गयी कि 
ag कभी अलग नहीं हो सकती p वर्तमान प्रधानमन्त्री 
स्वयं श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने लिखा है कि संस्कृत श्रौर 
भारत के प्राचीन गौरव ar age सम्बन्ध है । संस्कृत के 
ज्ञान के बिना हमारी संस्कृति, साहित्य, प्रादेशिक भावनाएँ 
कंलाएँ, इतिहास दि का वास्तविक ज्ञान भ्रपूर्ण है । 
भारतीय जीवन से Wee सम्बन्ध रखने पर भी संस्कृत 
के पाठ्यक्रमों की निश्चित उपयोगी निर्णयात्मक रूपरेखा 
हमारे विश्वविद्यालयों में निर्धारित नहीं हो पायी है । न 
तो पाठ्य बहुसम्मत Tela हो पाया है AYE न क्रम का ही 
निर्धारण हो सुका है । पिछले दशकों में कई बार ऐसे 
पार्चफ्रन्थ निर्धास्तिः किये गये हैं fare ज्ञात्तवर्धत व रुचि- 
Coen की ete से प्रपुपयोगी मातकर शीध्र ही हटाता 
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पड़ा है श्रथवा बने रहने पर HE आलोचना सहनी पड़ी है 


श्री रामनाथ शर्मा आचार्य: 


पाठ्यविषय की इदमित्थंभूतता.तो तिस्त्तर्‌ आलोच्य वनी 
है । क्रम में भी बार-बार परिवर्तन किये जाते रहे हैं । 
व्याकरण के ग्रध्ययन को ही लीजिये, वह कभी नाटक के 
साथ, कभी श्राशुपाठद्यों के साथ तो कभी श्रनुवाद-निबन्धों: 
के साथ जोड़ा जाता रहा है। पाठयक्रम समितियों के 
योग्यतम संयोजको के इस दिरभ्रम या श्रनिर्णायक रूप को 
देखकर लज्जित होना पड़ता है। मेरठ विश्वविद्यालय के 
माननीय मनीषियों की यह पाठयक्रम गोष्ठी अपने भ्रनुभव, 
चिन्तन एवं योग्यता का परिचय देकर पाठ्य एवं क्रम के 
सम्बन्ध में ऐसे निर्देशक तत्त्वों का आकलन करके पाठय- 
क्रम समितियों का मार्ग प्रशस्त करेगी जो अन्य विश्ववि- 
द्यालयों की समितियों के लिये भी ग्रादर्श हों। इस विए- 
वास के साथ यह श्रायोजन किया गया है । 
सम्बद्ध विषय का शिक्षक होते के नाते एक विशेष 
कठिनाई मैं भ्रापके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ । संस्कृत 
साहित्य के इतिहास का ग्रध्य्यन करते स्‌सय छात्र उन 
विधाओं के इतिहास में जटिलता का ग्रनुभव करते हैं जो 
उनके सेमेस्टर में पाद्युयविषय नहीं हैं। साथ ही पूर्व सेमेस्टरों 
में पढ़े गये ग्रन्थों का. इतिहास के श्रध्ययन में श्रपेक्षित 
उपयोग नहीं हो पाता । यदि पाठ्यविषयक विघा का 
इतिहास उसी सेमेस्टर में निर्धारित कर दिया जाय तो 
यह समस्या समाहित हो सकती हैं। गद्य-साहित्य के 
अध्ययन के लिए. निर्धारित पाठ्यांशों पर भी विचार 
करने की आ्रावश्यकता प्रतीत होती है । ग्रानसँ कक्षा के 
लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाय, 
यह भी गोष्ठी का ग्रावश्यक विचारणीय विषय है । 


श्रतुभवी विद्वत्ससाज के समक्ष प्रनल्पजल्पन अनावश्यक 
मानकर मैं यही वक्तव्य को . विराम देता हूँ म्रौर श्रा शा 
करता है कि बैज्ञातिक प्रतिष्ठा पर आधारिति संस्क्रत 
भाषा का पाठयक्रम भी वैज्ञानिक प्रक्रिया के झाघ्ार पर 
पूर्वापर पाठ्यक्रमों को ध्यात में रखकर श्रन्तिसरूप से. 
निर्धारित किया जायगा जिससे हर अधितरेशत में इस | 
गोष्ठी 'की झ्रावश्यकत्ता T रह जाय । शम्‌' 


'र-काल से पारस्परिक विचार विमर्श के ग्रवसर 
पर पृथक पृथक्‌ साथियों द्वारा यह श्रावश्यकता 


b भी स्थानीय कालिजों के संस्कृत प्राध्यापको की एक 
मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें "मेरठ विश्वविद्यालय 
क परिषद्‌” का अस्थायी गठन क्रिया गया । इसी 
में डा० दीपचन्द जी शर्मा को 'सर्वसम्मति से 


निर्माण करने के लिये डा० निरूपण विद्यालंकार, 
-श्रकिञ्चन तथा sto श्रीमती चन्द्रकान्ता 
व्यक्तियों की एक उपसमिति वना दी गई | 
ति द्वारा तय्यार किया गया विधान पुनः 

९७१ को “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत 
में विचार के लिये-रखा गया, जिसमें 
पूर्णता दी गई | 
य सस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌” की 
निर्णय लिया गयाकि; इसका वार्षिक 
| रखा जाये तथा परिपद्‌ क्रा विधिवत्‌ 


विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌ का संक्षिप्त इतिवृत्तात्मक परिचय | 


डा० निरूपण विद्यालंकार को मन्त्री तथा डा० - 


आदरणीय डा० जगन्नारायण कपूर, कुलपति, मेरठ विश्व- 
बिद्यालय की अध्यक्षता में मेरठ कालिज के भूतपूर्व संस्कृत 
विभाग के अध्यक्ष तथा भारतीय प्राच्यविद्यासंस्थान, दिल्ली 
के निदेशक डा० धर्मेद्रनाथ जी शास्त्री के कर कमलो से 
हुआ । इस प्रथम श्रधिवेशन के श्रवसर पर शोध-गोष्ठी, 
पाठयक्रमगोष्ठी एवं संस्कृत प्रचार प्रसार गोष्ठी इन तीन 
गोष्ठियों का श्रायोजन किया गया, जिनके ग्रध्यक्ष तथा | 
संयोजक ZU प्रकार थे: 
शोध गोष 


कुन्दनलाल शर्मा 

संयोजिका--डा० श्रीमती चन्द्रकान्ता | 

पाठय क्रमगोष्ठी--प्रध्यक्ष--डा० धर्मेन्द्रनाथः शास्त्री | 

संयोजक--डा० महेशचन्द्र भारतीय: 

संस्कृत प्रचार-प्रसार-गोष्डी-- ग्रध्यक्ष--डा० निरूपण 

विद्यालंकार | 

संयोजिका--डा० श्रीमती रमा दुबलिश | 

इस प्रकार श्रनेक वर्षों से हमारे साथी ग्रध्यापक जिस | 
संस्कृत संगोष्ठी की ्रायोजनों को अपने हृदय में संजोये 
हुये थे, उसको इस प्रथम श्रधिवेशन में मूर्तरूप में पाकर 

अपार उल्लास से ग्रल्लसित हो उठे | 

“सेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌” के 
द्वितीय श्रधिवेशन का विशाल आयोजन १४, १५ एवं १६ 
अप्रेल १९७३ को संस्कृत विभाग, Sto wo वी० कालिज: 
देहरादून के प्राङ्गण में हुआ । उस समय sto दीपचन्द 
शर्मा, प्रधान- “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक - 
परिषद्‌” ने अपने भाषण क प्रारम्भ इन. शब्दों 1 
किया था कि “संस्कृत ग्रध्यापक परिषद का द्वितीय अधि- 
वेशन उस देवतात्मा हिमालय के चरणों में स्थित देहरादून 
नगर में हो रहा है, जिस हिमालय के वर्णन से संस्कृत- . 
साहित्य के महान्‌ कवि कालिदास ने श्रपने प्रसिद्ध महा- 

काव्य कुमारसम्भव का प्रारम्भ किया है... .. . | 

अस्त्युत्तरस्यां, दिशि .देवतात्मा हिमालयो.नाम.नंगाधिराज:। 

तोयनिधीवगाह्य, स्थित; पुथिव्या ,इव-मानुदण्डः 
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शाश्वत चिन्तन श्रनन्त काल से भारतीय विचारधाराको 
प्रभावित करता रहा है । संस्कृत के प्राध्यापकों का यह सम्मेलन 
भी भावी संस्कृत पाठको की विचारधारा को प्रभावित 
करेगा, ऐसी श्राशा है, इस श्रधिवेशन एवं संस्कृत संगोष्ठी 
का उद्घाटन प्रसिद्ध इतिहास विद्‌ एवं गुरुकुल विश्वविद्या- 
लय काङ्गड़ी के सुयोग्य स्नातक डा० सत्येकतु जी faan- 
लंकार के कर कमलों से सम्पन्न हुआ । इस श्रधिवेशन की 
ग्रपनी विशेषता थी “संस्कृत पुस्तक प्रदर्शनी” जिसके 
संयोजक Tio उमाकान्त शुक्ल तथा प्रो गिरिजाशंकर 
त्रिवेदी थे | इसका उद्घाटन रात्रि के ep डा? 
जगन्नारायण कपूर, कुलपति, मेरठ विश्वविद्यालय ने 
किया | इस प्रदर्शनी उद्घाटन के श्रवसर पर सहसा 
देहरादून म्मूनिसिपैलिटी की कृपा से तिमिराच्छादित हो 
गया । सम्भवतः नगर महापालिका को यह धारणा रही 
प्रतीत होती है कि जहाँ ग्रान्तरिक ज्ञान का प्रकाश अपनी 
तेजोमयी किरणों-किरणों से प्रकाशित हो रहा हो, वहाँ 
बाह्य मौतिक प्रकाश की क्या ग्रावश्यकता हे । यह,ठीक 
ही कहा जाता है कि “गात्मा का स्वरूप ज्ञान है, ज्ञान ही 
ब्रह्म है 

इस अधिवेशन के ्रवसर पर चार गोष्ठियों का 
आयोजन किया गया था । तद्यथा--शोध-गोष्ठी, शोध- 
प्रक्रिया गोष्ठी, काव्यगोष्ठी तथा पाठयक्रम गोष्ठी । इन 
'गोष्ठियों के अध्यक्ष तथा संयोजक इस प्रकार थे:-- 

शोधगोष्ठी--प्रध्यक्ष--डा ० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री 

; संयोजक--डा० सत्यपाल “शील” 

शोध प्रक्रिया गोष्ठी--पअध्यक्ष--प्रो ० कुन्दनलाल शर्मा 

१ संयोजक--डा० महेशचन्द्र भारतीय 

काव्यगोष्ठी--प्रध्यक्ष--डा ० श्रीमती ब्रह्मवती नारङ्ग 

.  संयोजक- sro कर्णसिह 
पाठ्य क्रम गोष्टी- श्रध्यक्ष- क्षेमचन्द सुमन 
संयोजक---प्रो ० गणेशदत्त शर्मा 

` इन गोष्ठियो में से शोध-गोष्ठी श्रपने आप में महत्त्व- 
पूर्ण शोध-गोष्ठी थी क्‍योंकि १६७२ में मेरठ 
में सम्पन्न हुई शोध-गोष्ठी में शोध पत्र प्रकाशन के श्रभाव 
में हस्तलिखित ही पढ़े गये किन्तु इस वर्ष पढे जाने वाले 
शोध पत्रों को प्रकाशित करा दिया गया । इस शोध गोष्ठी 


कों विचार विनिमय तथा शोध पत्र की दृष्टि से zm 


FNS VA 
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कहा जा सकता है । इस शोध गोष्ठी की भ्रप्रतिम उपलब्धि 
थी शोध पत्रिका” के प्रकाशन का निर्णय लिया जाना 
आर आज यह रुड़की का सौभाग्य है कि उसके यहाँ 
आयोजित चतुर्थ ग्रधिवेशन में इस “शोध पत्रिका का 
विमोचन श्री बी० एस० माथुर कुलपति, |मेरठः विश्व- 
विद्यालय कर रहे हैं। इस प्रकार परिषद्‌ ने'जो एक 
स्वप्न देखा था, आज जीवन मिल गया । इस शोध पत्रिका 
के प्रधान सम्पादक प्रो० कुन्दनलाल शर्मा, सम्पादक डा० 
महेशचन्द्र भारतीय तथा प्रबन्ध सम्पादक प्रो० 
सुधाकराचार्य हैं । इस ग्रधिवेशन की ग्रपनी दूसरी विशेष- 
ता थी काव्य-गोष्ठी | इस गोष्ठी में पढी गई काव्य रचनाओं 
को सुनकर तथा उनपर संस्कृत भाषा में ही किये गये 
ऊहोपोह से यह प्रतीत हो रहा था कि यह समय भी राजा 
भोज का समय है, जिसमें सामान्य नागरिक भी संस्कृत 
जानत। था । इसके विपरीत यहाँ पर तो संस्कृतज्ञो का 
कविता सम्मेलन था । इसकी सफलता का सम्पूर्ण श्रेय 
TAR So श्रीमती ब्रह्मवती नारंग तथा संयोजक डा० 
कर्णसिह जी को जाता हे इस ग्रधिवेशन को तीसरी 
विशेषता थी सहस्रधारा की यात्रा । 

मान्य ग्रभ्यागत सहानुभाव, 

इस समय तक मैंने “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत 
प्राध्यापक परिषद्‌” की स्थापना किन विचारों के परिणामः 
स्वरूप हुई, तथा इसके प्रथम दो अधिवेशन जो क्रमशः 
मेरठ और देहरादून में हुये, का वर्णन आपके सम्मुख रखा 
है । सम्प्रति इसके तीसरे श्रधिवेशन ar विवरण आपके 
सामने रख रहा हूँ: 3 

मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌ एवं 
संस्क्कत-संगोष्ठी का तृतीय ग्रधिवेशन ७, ८, € "Wo 
१९७४ तदनुसार रविवार, सोमवार एवं मंगलवार को. 
सनातन धर्म कालिज, मुजफ्फनगर के विशाल सभा-भवन 
में बड़े उत्साह के साथ प्रारम्भ हुआ | सभा-भवन अ्रपत्ती 
सम्पूर्ण शोभा के साथ ग्रभ्यागल मात्र विद्वानों (एवं श्रति- 
थियो का स्वागत कर रहा UT 2 

उद्घाटन समारोह का प्रारम्भ प्रो०, ,सरल शर्मा 

जैन गल्स॑ कालिज, मुजफ्फरनगर के वेदिकगान, सरस्वती 

वन्दना एवं स्वागतगान से हुआ । झापके गान एक वीणा j 


वौन्दना की झेंकृत ध्वनि ने सबको प्रभिमृत ही नहीं fa 
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. fug परिषद्‌ के - उद्घाटन के अनुरूप वातावरण भी 
SIX कर दिया । इस प्रारम्भिक प्रौपचारिकता के पश्चात 
डॉ० faery विद्यालङ्कार, मन्त्री मेरठ विश्वविद्यालय 
| _ संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌ ते गत वर्षे का ग्रर्थात्‌ १४, १५, 
१६ ATH १६७३ को डी० Uo fto कालिज देहरादून 
में हुये श्रधिवेशन का विवरण प्रस्तुत किया। ग्रपने संक्षिप्त 
विवरण में उन्‍होंने बताया कि देहरादून के ग्रधिवेशन का 
उद्घाटन प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ एवं गुरुकुल काङ्गडी 
विश्वविद्यालय के सुयोग्य संचालक डाँ० सत्यकेतु जी 
d बिद्यालङ्कार ते किया । संस्कृत पुस्तक प्रदर्शनी का उद्‌- 
घाटन तत्कालीन कुलपति sto जगनारायण कपूर, मेरठ 
- विश्वविद्यालय के चरण कमलो से सम्पन्न हुश्रा । संस्कृत 
पुस्तक प्रदर्शनी का ग्रायोजन इस संस्था की नवीन उप- 
afer थी । इस अ्रधिवेशन एवं संगोष्ठी ग्रतिथेय डॉ० 
सतोशचस्द्र जी मरतरिया, प्राचार्थ, डी० To dto कालिज 
देहरादून श्रौर स्वागत करते वाले थे संस्कृत विभाग के 


i 


i 
t 
ग्रध्यक्ष Slo धर्मेताथ जी शास्त्री : | 

मन्त्री के विवरण के पश्चात्‌ प्रो उक्काकान्त शुक्ल 


1 प्रवक्ता, सनातन धर्म कालिज, मुजफफनगर ने 
माषा के माध्यम से सबका स्वागत किया । सभी 


कया को श्रपने हाथ में ले और RD दिशा में विश्व 
मार्ग दशन करे । परम at से 


rel 


सहश प्रश्न आज भी परीक्षाओं में आते है । बर्तमान ar 
के परिप्रे दय में आधुनिक श्रालोचना का मापदण्ड Ur 
है ? इस qx विस्तार से विचार किया जाना चाहिये | 
संस्कृत श्रालोचना के परम्परागत से चले ग्राने वाले माप 
दण्ड को बदलकर नवीन माप दण्ड की उद्भावना की 
जानी चाहिये और उसे ग्रालोचना के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 
किया जाना चाहिये । आचार्य भामह से लेकर रस गंगा 
धर तक विशाल साहित्य शास्त्र की चली श्राने वाली 
परम्पराओं को श्राज के युग के ages दिशा मिलनी 
चाहिये । इस प्रकार चिरकाल से साहित्य शास्त्र की 
अवरुद्ध गति को नवीन दिशा देकर रचे साहित्य शास्त्र 
का निर्माण किया जाना चाहिये । उन्होंने संस्कृत ग्रघ्यापकों 
को यह चिन्तन एवं मनन करने के लिये प्रेरित किया कि 
वे यह देखे कि उनकी वर्तमान युग को क्या देन है? 
संस्कृत जगत्‌ के विद्वान्‌ मनीषियों को व्यावहारिक होना 
चाहिये, किसको नितान्त श्रभाव है । इसी प्रकार उन्होंने 
कहा कि संस्कृत साहित्य के मध्ययुग का इतिहास लिखा 
जाना चाहिये, जिसका सर्वात्मना अभाव है। यह ग्रपने 
श्राप में शोध का विषय है, जिसके लिये लगन एवं ग्रध्यव- 
साय को परम झावश्यकता है । संस्कृत सा हित्य में प्रत्येक 
वस्तु श्रालंकारिक है। भाषा के कोशल में उसक्रा 
वस्तु-तत्त्व खोया हुआ प्रतीत होता है। श्राज का युग 
स्पष्टता का युग है । भाषा सरल, सीधी और सुबोध 
होती चाहिये । संस्कृत भाषा श्रतिशयोक्ति रूप है। इस 
प्रकार माप्य विद्वान्‌ अतिथि ने श्रपने उद्घाटन भाषण में 
संस्कृत साहित्य को नई दिशा देने, समालोचना के मान 
, दण्ड बदलने तथा परम्परा से चले-जा रहे संस्कृत के प्रश्नों 

को ग्राज के युग के भ्रनुरूप करने की प्रबल आवश्यकता 
बताया है । 


Sto दीप॑चन्द शर्मा, प्रिसिपल, नानक चन्द कालिज, मेरठ 
ने अपने? भाषण में परिषद” कीं गतिं-बिंधियो तथां भावी 


zo योजनाओं पर प्रक्ाश”डोलाः | :ग्रन्तः में प्रतिथेय' के रूप में ˆ 
U^ gro एस डोळलोईवील, प्रिंसिपल सनातन! धर्म aia 2 


इस प्रकार संस्कृत संगोष्ठी के उद्घाटन के पश्चात्‌. 
, मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌ कें “प्रधान ˆ 
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-मुजमफरंनेगर ने श्रांने वाले संस्कृत प्राध्यापकों विद्वान्‌ 
मनीषियों एवं श्रतिथियों के प्रति श्रपना ग्राभार प्रदर्शित 
किया, जिन्होंने उपस्थित होकर परिषद्‌ की कार्यवाही में 
संचालन में सहयोग दिया है । sto निरुपण विद्यालङ्कार 
मन्त्री के द्वारा दिये गये धन्यवाद के साथ ७ श्रप्रेल ७४ 
रविवार सायं ५ बजे श्रायोजित यह उद्घाटन समारोह 
aq नई उपलब्धियों की खोज की प्रेरणाग्रों के साथ 
सम्पन्न EAT | 

उद्‌घाटन समारोह के पश्चात्‌ संस्कृत-पुस्तक प्रदर्शनी 

का उद्घाटन हुआ । इस संस्कृत पुस्तक प्रदर्शनी का 

प्रारम्भ देहरादून के ग्रधिवेशन के ग्रवसर पर किया गया 

था । यद प्रदर्शनी दूसरी बार श्रायोजित हो रही थी। 

प्रत्येक द्रष्टा ने जिसने इसको देखा, इस प्रदर्शनी की 

उपयोगिता, साज-सज्जा तथा ज्ञान वर्धत करने वाली 
के रूप में प्रशंसित किया । 


` 


सोमवार ८ अप्रैल १६७४ को प्रात: ८ बजे तक 
शोधगोष्ठी हुई | इस गोष्ठी के ग्रध्यक्ष डाँ० गणेशदत्त 
शर्मा तथा संयोजक sto रमेशकुमार लौथे। प्रो० 
सुधाकराचार्य त्रिपाठी ने “प्रेतत्वं Saa afaa- 
asa” नामक तथा Sto Ho faf महाचार्यं ने “बाण 
की हृष्टि में नागरिक” नामक ग्रपने-श्रपने शोध निवन्ध 
पढ़े | इनके श्रतिरिक्त Fo Asaa, शोध-छात्रा ने तथा 
घ्रो०-सोवरनसिंह जो ने शोध निबन्ध पढ़े । इस शोधगोष्ठी 
की ग्रपनी उपलब्धि है विषय की गहराई शोध की प्रक्रिया 


से परिचित होना । 


मुजफ्फरनगर में श्रायोजित “मेरठ विश्वविद्यालय 
संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌” की इस वर्ष की सबसे प्रमुख 
उपलब्धि थी “संस्कृत शोध प्रबन्ध परिचायिका'” का 
प्रकाशित, होकर विमोचन होना । इसका विमोचन सनातन 
घमं कालिज, मुजफ्फरनगर के प्राचार्य के कर कमलो द्वारा 
सम्पन्न हुआ । इसके विमोचन का अपना इतिहास है। 
जिस शोष प्रबन्ध परिचायिंका का प्रकाशन एवं . विमोचन 
ju के.प्रथम अधिवेशन, में हो जाना चांहिये था; उसके 
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“Sto श्रीमती ब्रह्मवंती जी चारङ्ग | के पान्न है | 


विमोचन का सम्प्रति क्षेत्र मुजफ्फरनगर को रहाँ। इस 
“संस्कृत शोध प्रबन्ध परिचाधिका” के अन्दर m 
प्रबन्धो का सारांश है। इसके प्रकाशन का सर्वाधिकर 
मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक: परिषद्‌ का है । 


मध्या हू नोत्त ३ बजे से पाठ्यक्रम-गोष्ठी प्रारम्भ हुई। 

इस गोष्ठी के प्रखर ग्रालोचकवक्ता Sto सेवाराम शर्मा 
थे । इन्होंने वतंमांन पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुये 
ह बतलाया कि इस सरूप M.A: के १२ पत्रों में से 

४ दर्शन विधयक पत्र है, जो ग्रस्वाभाविक रूप से स्थान 
घेरे हुये हैं। आपकी सम्मति में “संस्कृत साहित्य का 
इतिहास” एक स्वतन्त्र पत्र होना चाहिये p इसके साथ 
ही साहित्यं समीक्षा को भी स्थान दिया जाना चाहिये । 
Sto ईश्वर सिंह जी ने भ्रपरीक्षितकारकम्‌ और मित्रभेदः 
में आकार की हष्ठि से सामञ्जस्य के ग्रभाव की ओर- 
ध्यान आकृष्ट किया । इनके विचारमें निबन्ध में oe देसे 
की प्रवृत्ति में परिवतन भ्रपेक्षित है । sto रमेशदत्त शर्मा 
जी ने “धमं शास्त्र ग्रौर spi शास्त्र” को स्वतन्त्र पत्र 
होना चाहिये, इस पर बल दिया। डाँ० महेश चन्द्र 
भारतीय का विचार था कि बी० wo द्वितीय सत्रा में 
Repid Reading नाम हटा दिया जाना चाहिये । 
Mo रामनाथ जी सुमन का सुझाव था कि शिबराज- 
विजयम्‌ को स्थान मिलना चाहिये | डॉ० ब्रह्मवती जी 
नारङ्ग ने संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाये जाने पर 
तथा मौखिक परीक्षा के ढंग को बदलने पर जोर दिथा 1 


प्रो० उमाकान्त जी शुक्ल ते कहा कि कोस का प्रणयन 
करते हुये Syllabus की स्पष्टता का भी ध्यान रखा 


जाना चाहिये । यद्यपि इस पाठ्यक्रम. गोष्ठी में किसी . 
प्रकार का कोई प्रस्ताव परिषद्‌ में नहीं किया गया, पुनरपि 
जो विचार विमर्श हुआ उसकी ग्रपनी महत्ता से भी 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता. है । इसके लिग्ने,इसः | 
गोष्डी के अध्यक्ष प्रो कुन्दनलाल शर्मा तथा संयोजिका | 
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रात्रि को ५ प्राठ बजे से काव्य गोष्ठी का प्रारम्भ 
- हुआ । इसके प्रध्यक्ष थे डॉ० चन्द्रभानु जी “श्रकिञ्चन”, 
जिनका ग्रध्यक्षीय भाषण श्रापको इस स्मारिका में पढ्ने 
को मिलेगा । श्रौर इसके संयोजक थे हमारे चिर-परिचित 
कवि प्रो० सेवाराम शर्मा । इस गोष्ठी की विशेषता थी 
शब्द और श्रथ को भ्रपने ग्राप में साहित्य का रूप देने 


वाली कवियों की कविता । संस्कृत भाषा को मृत भाषा 
कहने वाले काश ? इस काव्य गोष्ठी में उपस्थित होते । 


इस प्रकार सम्पूर्ण दिन प्रपनी प्रेरणा मयी उपलब्धियों 
के साथ समाप्त GAT । 
भ्रगले दिन ९ अप्रैल मंगलवार को प्रात. ८ बजे 
शोध प्रक्रिया गोष्ठी प्रारम्भ हुई। 
कर्णसिह जी तथा संयोजक डॉ० महेशचन्द्र भारतीय थे। 
शोध करते समय शोधार्थी के मार्ग में ग्राने वाली 


page 
' 
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इसके ग्रध्यक्ष डॉ० 
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समस्‍यायें ही इस गोष्ठो का प्रमुख विषय थीं । शोध- 
निर्देशक तथा शोधार्थी छात्र-दोनों ने ही शोध के माग में 
art वाली कठिनाइयों की चर्चा की । इस शोध प्रक्रिया 
गोष्ठी के पश्चात्‌ “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक 
परिषद्‌” के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों 
का निर्वाचन हुआ । 


इस प्रकार संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌ का यह चतुर्थं 
श्रधिवेशन सोल्लास, नई स्फूति को हृदय में लगाये समाप्त 
हुआ । 

आज “मेरठ विश्वविद्यालत संस्कृत प्राध्यापक. 
परिषद्‌” का चतुर्थ ग्रधिवेशन गंगनहर के सुरम्य तट पर 
अवस्थित बी० एस० umo कालिज, रुड़की में हो रहा 
है । इस श्रवसर पर मैं श्राप हादिक सबका अभिनन्दन" 


करता हूँ । 
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मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ के ॥ a 
कार्यरत संस्कृत-प्राध्यापको का संक्षिप्त परिचय 
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मेरठ विश्वविद्यालयय के महाविद्यालयों में कार्यरत 
संस्कृत-प्राध्यापको की वरीयता-सूची 


कार्य-काल 
क्रम संख्या प्राध्यापक का नाम जन्म-तिथि महाविद्यालय का नाम वर्ष माह 
१ श्री कुन्दनलाल शर्मा १ — 3— Y सनातन धर्म कॉलिज, मुजफ्फरनगर ४६ 
3 डॉ० दीपचन्द शर्मा 3 -१०-२० नानकचन्द कॉलिज, मेरठ ३८ 
3 zio निरूपण विद्यालंकार १०- ६-२४ मेरठ कॉलिज, मेरठ go & 
Y zlo कैलाशचन्द्र जैन ५-११-३० Spo Alo जेन कालिज, सहारनपुर ३१ १० 
E डॉ० चन्द्रभानु किचन १०- ६-१८ गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर ३० 
& Sto केशवराम पाल ६-- १-३० लाजपतराय कालिज, साहिबाबाद २९ 
७ sto (श्रीमती) चन्द्रकान्ता २६- ६-३४ रघुनाथ Wed कालिज, मेरठ २६ १० 
3 डॉ० कर्णसिह १०-११-३५ मेरठ कॉलिज, मेरठ eg ४ 
| & श्री सुखनन्दन जैन १५- ८-२४ दिगम्बर जैन कॉलिज, बड़ौत २२ २ 
१० श्री भीमसेन कौशिक 
(३०-६-७५ को कार्यमुक्त) १६- ४-१३ To आर? ई० सी० काँलिज, खुर्जा २० ६ 
११ Sto रमेशकुमार लो. १८- १-४० सनातन धर्म कॉलिज, मुजफ्फरनगर १२९ ७ 
| २ डॉ० गणेशदत्त शर्मा ८-- १-४२ नानकचन्द कॉलिज, मेर ' पन g 
| १३ sto श्रीमती रमा दुबलिश १४ १-२५ मुन्नालाल गर्ल्स कॉलिज, सहारनपुर १५ ० 
| १४ डाँ० रामप्रसाद शर्मा 
ध्शास्त्री १५- ७-१९ Ho dto कॉलिज, बड़ौत १७ g 
| १५ Sto ठक्कन मिश्र १-१ १-२६ Wo एम० Wo एन० कॉलिज, हरिद्वार १५ E 
| १६ श्री रामनाथ शर्मा १५- ४-२७ आर० Wo Wo कॉलिज, पिलखुश्रा १४ & 
| १७ श्री देवीचरण त्रिपाठी २२- ७-१८ Ho वी० जैन काँलिज, सहारनपुर १४ YR 
| $5 श्री उमाकान्त शुक्ल १८- १-३६ Wo Slo कालिज, मुजफ्फरनगर १४ ६ 
l १९ डॉ विशनलाल गौड़ ३- १-३६ लाजपतराय कालिज, साहिबाबाद १४ R 
| २० gio महेश चन्द भारतीय २७- ३-३२ महानन्द मिशन कॉलिज, गाजियाबाद १३ 8 
| २१ कु० शिप्रा बनर्जी २८- २-४३- मुन्नालाल कॉलिज, सहारनपुर १२ १ 
| २२ डॉ० देवी चन्द्र शर्मा ७- १-४३ So वी० जैन कॉलिज, सहारनपुर १२ ० 
२३ श्री० विष्णुदत्त शर्मा X— ६-३६ नानक चन्द कॉलिज, मेरठ ११ ६ 
| २४ Sto (कु०) सुषमा अरोरा २- ६-४१ र्य कन्या महाविद्यालय, Gat १० ८ 
| २५ श्री रामकृपालु शास्त्री १५-१२-१८ कृषक डिग्री कॉलिज, मवाना १० ७ 
E २६ श्री सेवाराम शर्मा ११- ७-३१ alo Wo RI: रुड़की G Q 
hr d २७ श्रीमती रजनी ग्रग्रवाल ३०- ६-३३ ए० Fo पी० , हापुड़ LO 
२८ श्रीमती सुकेशी रानी ७-- ८-४७ रघुनाथ गर्ल्स कॉलिज, मेरठ a 0. 
P २९ श्रीमती मधु आर्य ७ o 7 ” A SX 
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Sto ईएवरसिह 
श्रीमती मंजुला AT 

कु० मधुवाला 

श्रीमती वेदवती चोहान 
श्रीमती मंजुलता 

श्री सोबरन सिह 

डॉ० श्रीकान्त पाण्डेय 

श्री राजेन्द्रसिह शास्त्री 

Sto सुखवीर सिंह 

श्री जयन्तीप्रसाद जैन 

श्री महेशचन्द्र शर्मा 

Slo एम० ग्राइ० खान 

श्री रामकिशोर मिश्र 

श्री सभापति शर्मा 

Sto रामकिशोर शर्मा 

कु० लता 

Ho पद्मा गौतम 

go रीता रस्तोगी 

डॉ० (mo) ग्रदिति भट्टाचार्य 
श्रीमती रमन 

श्री रणजित्‌ शर्मा 

श्री० सुधाकराचार्य 

श्रीमती मनजीत कोर 

श्री० नन्दकिशोरः 

Sto (Fo) राजकुमारी शर्मा 
कु० किरण 

श्रीमती रंजता गुप्ता 

Ho सरिता पाल 


( 
१२- ७-४७ 
३-- ८-४३ 
v= ६-४० 
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१- १-३८ 
२०-११-४५ 
१५- ४-३५ 
७- ७-४२ 
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१- ७-३५ 
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२०- ३-४४ 
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एस० Ue वी० कॉलिज, हापुड़ 
To के० पी० कॉलिज, हापुड़ 
रघुनाथ गर्ल्स कालिज, मेरठ 
इस्मा० नेशनल गर्ल्स डिग्री कॉलिज, मेरठ 
Ugo एस० डी० fro सी० कॉलिज, रुड़की 
दिगम्बर जैन कॉलिज, qe 

2 22 » 
UHo एम० कॉलिज, मोदीनगर 
जी० dto uxo Sto कॉलिज, बुधपुर रमाला 
के० के० जैन कॉलिज, खतौली 
एम० एम० कॉलिज, मोदीनगर 
महानन्द मिशन कॉलिज, गाजियाबाद 
एम० एम० कॉलिज, खेकड़ा 
लाजपतराय कॉलिज, साहिवाबाद 
नानकचन्द कॉलिज, मेरठ 
मुन्नालाल गल्सँ कॉलिज, सहारनपुर 
जैन गर्ल्स कॉलिज, मुजफ्फरनगर 
मेरठ कॉलिज, मेरठ 
महानन्द मिशन कॉलिज, गाजियाबाद 
डी० एन० कॉलिज, गुलावठी 
मेरठ वि० वि०, मेरठ 
कन्या महाविद्यालय, कनखल 
गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर 
एम० एम० कॉलिज, मोदीनगर 
कनोहरलाल Wee कॉलिज, मेरठ 
जैन स्थानकवासी गर्ल्स कॉलिज, बड़ौत 
एन० आर० ई० सी० कालिज, खुर्जा 
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श्री ब्रह्मस्वरूप माथुर है 
कुलपति, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ 


हमारे माननीय कुलपति श्री ब्रह्मस्वरूप जी माथुर बहुत ही सौम्य स्वभाव एवं उदात्त विचारों के _ 
व्यक्ति हैं। ६ ग्रगस्त १६७४ do से आप अपने वर्तमान उत्तरदायित्व का निर्वाह बड़ी कुशलता से कर 
रहे हैं इस वीच मेरठ विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हे । | 
विद्यार्थी जीवन से ही आपकी गणना मेधावी व्यक्तियों में होती रही है। सन्‌ १९३३ ई० में आपने । 
हाईस्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी योग्यता सूची में छठा स्थान प्राप्त कर राजकीय छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। 
इसके उपरान्त ्रापने बी० To की परीक्षा अंग्रेजी में, विशेष योग्यता सहित तथा एम०ए० की परीक्षा अंग्रेजी 
साहित्य लेकर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है । E 
आपने अपने अ्रध्यापन-जीवन का आरम्भ यद्यपि डी० ए० वी० कालिज, कानपुर से किया था, कित्तु 
जुलाई १७४९ से लेकर वर्तमान पद को स्वीकार करने से पहले तक आफ्ने उत्तरप्रदेश के एक बड़े कालिज i 
'महानन्द मिशन हरिजन कालिज' गाजियाबाद के प्रधानाचार्य पद को लगातार २५ वर्षों तक सुशोभित | 
किया है । प्रधानाचार्य के रूप में आपकी योग्यता एवं प्रशासन क्षमता की gaa प्रशंसा की गयी है । विश्व- | 
विद्यालय सीनेट एवं कार्यकारिणी के आप सदस्य रहे हैं। E 
प्रशासन कार्यों के साथ ही साथ आप शिक्षा एवं साहित्य से भी जुड़े रहे हैं । शैक्षिक एवं साहित्यिक 
कार्यो में पकी केवल रुचि ही नहीं रही, अपितु श्रापने इन क्षेत्रों में ठोस कार्य किया है । इन विषयों : 
सम्बन्धित आपके १०० से अधिक लेख उच्च स्तर की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके 
लखनऊ से प्रकाशित प्रमुख मासिक पत्रिका “एजुकेशन” के आप निरन्तर १० वर्षो त 
सम्पादक रहे हैं | इस पत्रिका में १० वर्षो तक इसके प्रत्येक अंक में, समसामयिक शिक्षा-सम्बन्धी 
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आप लिखते रहे हें । इसीप्रकार बम्बई से प्रकाशित प्रमुख साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका आल इण्डिया 
वीकली' तथा कलकत्ता से प्रकाशित 'कानकार्ड' में भी, अंग्रेजी-साहित्य एवं अन्य विषयों पर आपके लेख 
निरन्तर प्रकाशित होते रहे हैं । 

आगरा विश्वविद्यालय द्वारा अंग्रेजी के बी० ए० के पाठ्यक्रम में निर्धारित “पोयम्स टु डिलाइट 
एण्ड ठु इत्स्पायर” शीर्षक संकलन का आपने सम्पादन किया है । द प्रबुद्ध भारत,' 'द कलकत्ता रिव्यू" और 
द्‌ हिन्दुस्तान रिव्यू” में प्रकाशित, भारत के अंग्रेजी-कवियों से सम्बन्धित ग्रापके छः निबन्धों का संकलन शीघ्र 
ही पुस्तक रूप में प्रकाशित होने वाला है । 

संक्षेप में, हमारे माननीय कुलपति महोदय श्री ब्रह्म स्वरूप जी माथुर की उपयु क्त योग्यताओं एवं 
बहुमुखी प्रतिभा से स्पष्ट होता है कि उनका व्यक्तित्व निश्चय ही अपने पद के ग्रनुरूप है । हमारी “मेरठ 
विश्वविद्यालय संस्कृत प्राध्यापक परिषद्‌” के आप संरक्षक हैं । हमें आशा है कि ग्रापके संरक्षकत्व में हमारी यह 
परिषद्‌ भी ग्रपना बहुमुखी विकास करेगी । 


डा० दीपचन्द शर्मा 
प्रधानाचार्य एन. ए. एस कॉलिज मेरठ 


आपका जन्म जिला बुलन्दशहर के ईसापुर नामक ग्राम में gi 
उत्तर भारत के प्रसिद्ध संस्कृत शिक्षा के केन्द्र राधाकृष्ण विद्यालय खुर्जा 
में आपने संस्कृत की शिक्षा पाई श्रौर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 
की शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । 
आपने मेरठ कालिज में अध्ययन करते हुए संस्कृत एवं हिन्दी में एम. 
ए. परीक्षाएँ उत्तीर्ण कों और एन. ए. एस. कॉलिज में अध्यापक हो गए । 
जब इस कॉलिज को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की मान्यता मिली तब ` 
श्राप यहीं पर संस्कृत ग्रध्यक्ष हो गए । आपने “संस्कृत काव्य में शकुन” 
विषय पर अ्रपत्ता मौलिक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर आगरा विश्वविद्यालय 
से पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की । , सन्‌ ६४ से श्राप एन. ए. एस. | 
कालिज के प्रधानाचाय॑ पद को अलंकृत कर रहे हैं। संस्कृत जगत्‌ को | | 
श्राप जेसे प्रधानाचार्य पर गर्व है । : | 
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मेरठ कालिज, मेरठ 


आपका जन्म सन्‌ १९२४ में ग्रनन्तचतुदेशी के दिन उत्तर प्रदेश के 
मैनपुरी जिले के wada विद्यमान गुढा ग्राम में हुआ था । आपको सम्पूर्ण 
शिक्षा भगवती भागीरथी के तट पर नगाधिराज हिमालय के ग्रांचल में 
अवस्थित गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी में हुई । आपने इस faza- 
विद्यालय से विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ आगरा विश्व- 
विद्यालय से सम्बद्ध सनातनधर्म कालिज, कानपुर से सन्‌ १६५० में 
संस्कृत में एम० Vo की उपाधि प्राप्त कौ । आप अ्रपने शिक्षा-काल में 
बौद्धिक शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेते रहे 
हूँ । हॉकी के श्राप प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। 

इस समय श्राप मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेरठ कालिज, मेरठ में 
संस्कृत विभाग के रीडरःग्रध्यक्ष हैं । आपकी मुद्राराक्षसम्‌, श्रभिज्ञान- 
शाकुन्तलम्‌ तथा साहित्यदर्पण पर की गई टीकायें विशेष उल्लेखनीय हैं | 
सन्‌ १९६७ में आपको आगरा विश्वविद्यालय, आगरा) ने प्राचीन 
भारतीय धर्मशास्त्र साहित्य में शूद्रों की स्थिति” विषय पर पी-एच० 
डी ०:की उपाधि से सम्मानित किया, आपको जिस पर उत्तरप्रदेश सरकार से 
१९७३ में ५०० रुपया पुरस्कार के रूप में मिला है । इस शोध प्रबन्ध का 
संस्कृत साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है | गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगड़ी के स्नातको के प्रतिनिधि के रूप में आप गुरुकुल की विद्यासभा 
तथा सीनेट के अनेक वर्षो से सदस्य हैं | P 

आपका स्वभाव मधुर, सौम्य तथा HA छात्रों के प्रति अत्यन्त स्नेह 
ति नि है । इस समय आप मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ से डी० fae की 
उपाधि के लिये “अ्रष्ठादश पुराणों में दर्शन विषयक सामग्री का समीक्षा- 
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जन्म--'टोपरी' गाँव, जिला सहारनपुर में gum । 

शिक्षा--श्रक्षरज्ञात गाँव में ही किया। प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल महा- 
विद्यालय, ज्वालापुर (हरिद्वार) में हुई तत्पश्चात्‌ मेरठ में, व्यक्तिगत छात्र के 
रूप में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की । 

इण्टर, बी०ए०, एम०ए० (हिन्दी-संस्कृत) मेरठ कालिज मेरठ से तथा | 
पी-एच० डी० श्रागरा विश्वविद्यालय से किया है । 
9 कार्यक्षेत्र--दो वर्ष AAA इण्टर A स्नातक कक्षाग्रों के अध्यापन के 
T पश्चात्‌ सन्‌ १६६१ से Axe कालिज' में ही ग्रध्यापन-क्रायं-रत हैं । श्राजकल 
Y स्तातक़ एवं स्नातकोत्तर कक्षाश्रों के ग्रध्यापन के साथ ही साथ श्राप विभिन्न 
विषयों पर शोधकार्य का निर्देशन भी कर रहे हैं । 

रचनाएँ--'कामायनी पर वैदिक साहित्य का प्रभाव' तथा “भाषा ज्ञान --- 
ये दो ग्रापकी मौलिक, महत्त्वपूर्ण एवं मान्यताप्राप्त कृतियाँ | । 'भाषाविज्ञान' 
aan विश्वविद्यालयों के एम० ए० (संस्कृत-हिन्दी) पाठ्यक्रम में संस्तुत है । 
साथ ही, श्रापने 'पञ्चतन्त्र' के तीन तन्त्रों--भमित्रभेदः, “मित्रसम्प्राप्ति: तथा | 
'ग्रपरीक्षितकारकम्‌' का, विस्तृत समीक्षात्मक भूमिका के साथ सम्पादन किया है । | 
इसी शैली में श्री हृषीकेश भट्टाचार्य के एक सम्पूर्ण प्रबन्ध “उद्भिज्ज-परिपद्‌' 
का भी आपने सम्पादन क्रिया है। l 

पत्रकारिता में भी श्रापकी रुचि है। समय-समय पर देनिक, साप्ताहिक | 
wd मासिक पत्र-पत्रिकाओं में श्रापके लेख प्रकाशित होते रहते हैं । गद्यात्मक | 
wd पद्यात्मक दोनों ही प्रकार की श्रभिव्यक्ति-शैलियों में आपको कुशलता 
ur है । 
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CAEDE T. EA Ek j 
दानवीर समाज सेवी स्व० श्री रोशनलाल जी (स्पोर्ट्स लिमिटेड लाहौर) 
की सुपुत्री हैं। १२ वर्ष तक निरन्तर कन्या गुरुकुल देहरादून में रहकर विद्या- 
लंक्कता की उपाधि प्राप्त की। सन्‌ १६३६ में सुप्रसिद्ध समाजसेवी प्रो० 
बलजित्‌ जी शास्त्री से विवाह सम्पन्न हुआ । अ्रध्ययन की प्रवल उत्कण्ठा के 
कारण सन्‌ १६६२ में गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी से विद्यालंकार तथा सन्‌ 
१६६४ में आगरा विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० ए० किया । उसी वर्ष 
नेशनल इस्माईल डिग्री कॉलिज, मेरठ में लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हुई 1 
तव से प्रव तक उसी कॉलिज में संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं । 
सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग भी लेती रहती हैं। इस समय आर्य स्त्री 
समाज सदर मेरठ की प्रधाना हैं । 


नाम--(कु०) अदिति भट्टाचार्य । _ 
पद- प्रवक्ता, संस्कृत, मेरठ कालेज मेरठ | 
जन्म--१ जनवरी १९४२ । 
पिता- श्रवकाणप्राप्त प्रधानाचार्य । 
माता- श्रवकाशप्राप्त प्रधानाचार्या । न 
शिक्षा-योग्यता--एम० vo (संस्कृत) जीवाजी विश्वविद्यालय . 
ग्वालिवर १९६७ | Be 
शोध--अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़, १६७२ | ES 
शोधःविषय= Ancient Hairstyle of women in Sanskrit | 


litrature. द्‌ 
| रुचि-पठन-पाठतः। 
| : 
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श्री रतिराम शास्त्री 
[ग्रध्यक्ष--साहित्य भण्डार, मेरठ] 


ZW साहित्य-भण्डार, मेरठ के अध्यक्ष हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 
संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशन का महान्‌ उत्तरदायित्व आपने उठाया ET 
& | विश्वविद्यालय से सम्बन्धित संस्कृत तथा संस्कृत-प्रध्यापको के प्रत्येक 
कार्य में आप सक्रिय सहयोग करते रहते हैं । मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत 
प्राध्यापक परिषद्‌ के कार्यक्रमों में भी आपका योगदान प्रशंसनीय है। 

आपका जन्म १५ अगस्त १६१७ में ग्राम कैथवाडी, जिला मेरठ में 
हुआ था । प्रारम्भिक शिक्षा वहीं प्राप्त की । तदुपरान्त सहारनपुर के 
सनातन संस्कृत विद्यालय', 'शूतेश्वर ब्रह्मचर्याश्रम' तथा मेरठ के 'विल्वे- 
शवर संस्क्रुत महाविद्यालय” में रहकर आपके शास्त्री परीक्षा तक संस्कृत 
का ग्रध्ययन किया । साथ ही 'प्रभाकर' एवं 'साहित्यरत्न' परीक्षाएँ भी 
उत्तीर्ण कर लीं । 


आजीविका का AST, सर्वप्रथम, आपने सन्‌ ३६ में ग्रध्यापन कार्य 
से ही किया । सन्‌ १९४९ में वर्तमान 'साहित्य-भण्डार' की आपने स्था- 
पत्ता की । प्रारम्भः में केवल प्राइमरी की पाठ्य-पुस्तको का प्रकाशन 
किया । सन्‌ १९६१ से संस्कृत पुस्तकों का भी प्रकासन आरम्भ हो गया 
जो आज तक निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है । 

ग्राज साहित्य-भण्डार संस्कृत की पुस्तकों के प्रकाशन में देश में और 
विदेश में भी ग्रपना स्थान बना चुका है | ग्रनेक गणमान्य लेखकों एवं 
विद्वानों का सहयोग उसे प्राप्त है और इस सबका मुल कारण शास्त्री जी 
की कर्मठता, ईमानदारी और विद्वानों के प्रति ग्रादर की भावना ale l 
इस परिषद्‌ के ग्रधिवेशन में श्राप जो “मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत शोध 
पत्रिका” तथा “स्मारिका” देख रहे. हैं, उसके प्रकाशन का एकमात्र श्रेय 
आपके पुत्र श्री राजकिशोर शर्मा तथा श्री सतीशचन्द्र कौशिक को है। 
इस प्रकार ये और इनका सम्पूर्ण परिवार संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार में 
संलग्न हैं । 


(o 
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m श्री चन्द्रभानु अकिचन प्राचार्य 


पोस्ट गेजुएट कालेज गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 

पहले विश्वयुद्ध की विभीषिका समाप्त हुई ही थी | वातावरण की विक- 
रालता का अवसान हुआ ही था । जग में कञ्चन बरस रहा था । बस, ऐसे 
ही समय सतु १९१८ में अ्रकिञ्चन का जन्म हुआ था । 

पूजनीय पिता श्री गंगाराम जी केवलमात्र छे महीने के “ग्रकिञ्चन” को 
छोड़कर दूसरे लोक को चल बसे । 

साढ़े FERS स.ल की आयु वाली माँ छै महीने के ग्रकिञ्चन को लेकर 
विपदाश्रों के किश्व में ग्रवतरित हुई । 

प्रारम्भिक शिक्षा चुड़ियाला ग्राम जिला सहारनपुर में हुई । फिर गुरुकुल 
महाविद्यालय में श्रध्ययन किया । वहीं से सत्‌ १६३७ में प्राचीन व्याकरण में 
बनारस की शास्त्री परीक्षा पास की सौभाग्य से ग्रकेले श्रकिञचन को ही उस वर्ष 


प्रथम श्रे णी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला । 

तदनन्तर डी० Vo वी० कालेज लाहौर से dio uo पास किया एवं 
मेरठ कालेज से १९४७ में संस्कृत में एम० ए० पास किया । 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की। एन० To एस० कालेज 
मेरठ में, संस्कृत के ग्रध्यक्ष एवं रीडर पद पर रहे । और ग्रव प्रो० Wo कालेज 
गुरुकुल महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं । 

अकिञ्चन जी साधना पर हमें गर्व है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 
इतिहास में आप ही ऐसे जाज्वल्यमान रत्न हैं जिन्होंने ्रपना सारा शोधः 
प्रवन्ध कालिदास काव्ये दर्शनतत्त्वम्‌ संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखा है । 

हम ऐसे निर्भीक, feed एवं सरल हृदय प्राचार्य पर गर्वं करते हैं। 


श्री सुखनन्दन जैन 


आप का जन्म तालका बरमा, जिला टीकमगढ़, मध्य-प्रदेश में GAT । ग्रापने 
प्रारम्भ में श्री वीर विद्यालय पपौरा, टीकमगढ़ से प्रथमा, विशारद तथा न्याय 
मध्यमा परीक्षायें उत्तीर्ण की । तदनन्तर स० ge महाविद्यालय, इन्दौर से 
शास्त्री तथा व्याकरण मध्यमा परीक्षायें उत्तीर्ण कर स्याद्वाद महाविद्यालय, 
वाराणसी से सिद्धान्त शास्त्री, त्याय-काव्यलीर्थं की उपाधि से समलंकृत gud 
आप हिन्दी तथा संस्कृत-दोनो विषयों में एम. ए. हैं । प्रारम्भ में श्राप जेन- 


७७७७ >> 1 आपका शोध का विषय “जैनदर्शन मैं नयवाद' हूँ । 
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डा० श्रीकान्त पाण्डेय 
जन्मतिथि १६३५ तमस्य खैष्टाब्दस्थ श्रगस्तमासस्य पञ्चदशतारिका 
जन्मस्थानमु-ग्रामः सिकन्दरपुरम्‌ पत्रालयः गायघाटः मण्डलम्‌ वस्ती 
(So प्र) l 

शिक्षा- प्रयागे, वृन्दावने, वाराणस्याम्‌ आगरा नगरे च यथाक्रममुपित्वा- | 
ऽधीतविद्येऽधोलिखितपरीक्षा उदतरत्‌ 

एम० Wo (संस्कृतम्‌, हिन्दी, भाषाविज्ञानम्‌-ग्रागरा विश्वविद्यालयात), 
साहित्याचार्य: (वाराणसेय संस्कृतविश्वविद्यालयात्‌), साहित्यरत्नम्‌ (प्रयागस्थ- 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनात्‌), पी-एच० डी० (आगरा विश्वविद्यालयात्‌--पण्डित- 
राजजगन्नाथस्यालङ्कारविवेचनम्‌) gag विषयम faza), ग्रधुनापि ‘Sto 
लिट्‌०' इत्युपाधये शोधपथावतीर्ण: | 

अध्यापनम्‌--सप्तमुत्तरेकोनविशशततमे र्र प्टान्दे 'पी-एच० डी०' उपाधि- 
TATA उपवषद्वयं यावत्‌ हरियाणाप्रदेशस्थशोणप्रस्थ (सोनीपत)--नगरस्य 
पञ्चाम्बुविश्वविद्यालयसम्बद्धो महत्तमे हिन्दूकालेजे देवगवीं राष्ट्रभाषां चाध्याण्ये- 
दानीं कतिपयवर्षैभ्यः मयराष्ट्रविश्वविद्यालयेन सम्बद्धस्य मयराष्ट्र मण्डलान्तः 
पाति वड़ौतनगरस्थदिगम्बरजैनमहाविद्यालयस्य सुरसरस्वतीसंकाये प्रवक्तृपद- 
मधि तिष्ठति । 

, विशिष्टाभिरुचि:--भाषाविज्ञानस्, गीर्वाण गिरि निवद्धानां काव्यनाटकादों- 
गा तापि आधुनिकानामध्ययने, यदा कदा च संस्कृत कवितायाः प्रणयनेऽभि- 
की गह । कतिपयाः कविताः ग्रयोध्यायाः संस्कृतम्‌ पत्रे, जयपुरस्य 

1 नवदेहलीस्थ साहित्याकादम्या प्र काश्यमाने संस्कृत-प्रतिभा 


ति प्रकाशितपूर्वा:। भाषाविज्ञानविषयक एक: शोधलेखो$पि के० एम० हिन्दी 


i e 
SIS (आगराविश्वविद्यालय:) अकाश्यमानायां 'भारतीय-साहित्य' पत्रिकायां 
il 


छ डा० गणेशदत्त शर्मा 

“पका जन्म जनवरी सन्‌ १६४२ में बुलन्दशहर जिले के भवन बहादुर 
T नामक ग्राम में हुआ । प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही हुई । सन्‌ ५१ में 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में प्रवेश हुआ | गुरुकुल में श्रध्ययन करते हुए 
अपने वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री परीक्षा' प्रथम 


श्रोणी में उत्तीर्ण की । Jer महाविद्यालय की विद्याभास्कर उपाधि भी श्रापने 
प्राप्त की । 


Tada शिक्षा के बाद ग्राप दयानन्द उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय 
ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में एक वर्ष ग्रध्यापक A एक वर्ष प्रधानाध्यापक रहे । 
अं सत्र १९६४ में नानक चन्द एग्लो संस्कृत कालिज मेरठ के नियमित छात्र के रूप 
3B मैं आगरा विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में संस्कृत एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण 
की । आपने efr से स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया । इसके उपरान्त संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी की साहित्याचार्य परीक्षा भी उत्तीर्ण की i | 
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प्रो० राजेन्द्र शास्त्री, THO To, 
a | व्याकरणाचा साहित्यरत्न 


परिचय:--७-७-१९४२ में जन्म, प्रारम्भिक शिक्षा जनता इण्टर कालिज 
सहपऊ (मथुरा) में ग्रहण की । वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से 
स्य कया सम्वन्धित, उत्तर भारत में नव्य व्याकरण विषय के अध्ययन ग्रध्यापन के लिये 


1 
T 


| | 
छ | | प्रसिद्ध एवं छोटी काशी से अभिहित “श्री साङ्गवेद संस्कृत महाविद्यालय, नरवर, 
T- | नरौरा, बुलन्दशहर से नव्य-व्याकरण शास्त्री सन्‌ १६६६ में, नव्यव्याकरणाचायं 
© | सनु १६६८ में प्रथम श्रेणी के अङ्क प्राप्त कर परीक्षोत्तीर्ण की । प्रात- 
स्मरणीय पुज्यपाद गुरुदेव स्वर्गीय पण्डित नवनिधि पाठक जी से स्वतन्त्र रूप से 
E व्याकरण का अध्ययच किया । सनु १९७० में मेरठ कालिज मेरठ से एम० To 
l परीक्षा विश्वविद्यालय में चतुर्थ स्थान प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । 
n दिसम्बर १९७२ तक वी. बी. ne डिग्री कालिज सिधरावली, गुड़गाँव 
- (हरियाणा) S कार्य किया । तदुपरान्त १।१।७३ से मोदी स्तातकोत्तर महा- 


विद्यालय मोदीनगर में स्नातकोत्तर meme का अध्यापन कार्य एवं १।११।७४ 
F से इसी,महाविद्यालय में संस्कृत विभागध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं । “लघु चम्पू 
F काव्य--एक साहित्यिक अ्रध्ययन” इस शोध विषय में संलग्न है । 


T 
i Sto विशनलाल गोड 
i जन्म-तिथि---३ जनवरी, १६३६ ई० 1 
अभिजन--अलीगढ़ (उ० Wo) 
निवास--लच्छमपुर (मुरादाबाद) 
i शैक्षिक योग्यता--नव्य व्याकरणाचा, एम० To, पी-एच० Sto | 
J गुरुकुलानि--श्री रघुनाथ ब्रह्मचर्याश्रम, चन्दौसी । 


साङ्गवेद महाविद्यालय, नरवर (TAT) बुलन्दशहूर । 
सेवा-संस्था--लाजपतराय कालेज, साहिबाबाद (गाजियाबाद) । 


सभापति शर्मा सारस्वत 
जन्स-स्थान--क्रषिकेश (देहरादून) 
शैक्षिक योग्यता- नव व्याकरणाचायं--एम १ Wo, साहित्यरत्न 
सेवा संस्था- लाजपतराय, कालेज साहिबाबाद (गाजियाबाद) । 
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आचार्य रामनाथ शर्मा, “सुसन” 

संस्कृत भारती के सहृदय समुपासक ग्राचार्य सुमन मेरठ विश्वविद्यालय = 
संस्कृत शिक्षकों में प्राचीन परम्परा की जीवन पद्धति का प्रतिनिधित्व करने 
वाले एकमात्र विद्वान्‌ हैं। मेरठ जनपद के धौलाना ग्राम के सामान्य कृषक 
परिवार में १९८३ वैक्रमाब्द मै जन्मलेक सुमन जी ने ग्राम की प्राथमिक 
शिक्षा पाने के उपरान्त १६३६ ई० से १९५१ Fo तक काशिक राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय से नव्यव्याकरण विषय लेकर प्रथमा से श्राचार्य पर्यन्त 
सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कीं । 

१९५१ ई० से १९६० Fo पर्यन्त राणा शिक्षा शिविर इण्टर कालेज 
धौलाना में संस्कृत प्रवक्ता रहते हुए इन्होंने आगरा वि०वि० से प्रथम श्रेणी में 
एम ए० तथा वाराणसेय सं० वि०वि० से साहित्याचार्य reu भी उत्तीर्ण 
कीं । १ श्रगस्त १९६० ई० से राणा शिक्षा शिविर डिग्री कालेज धौलाना (aa 
पिलखुवा) में संस्कृतविभागाध्यक्ष व उपाचार्य के रूप में सेवा करते हुए आचार्य 
सुमन १ जुलाई १९७५ ई० से कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर ग्रासीन होकर 
सफल शिक्षक व कुशल प्रशासक दोनों दायित्वों का निविशेष भाव मे प्रशंसनीय 
निर्वाह कर रहे हैं । 

रस अलंकार व छुन्द, शुकनासोपदेश:, कादम्वरीकथामुखम्‌ सुमन[जी[के 
सम्पादित ग्रन्थ विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों व शिक्षकों के लिए हृदयहारी 
बने हुए हैं । संस्कृत व हिन्दी में अतुकान्त शैली की सरस रचनाएँ, उत्तर-भारत 
की श्रनेक सनातनधर्म map में धामिक-सामाजिक विषयों पर धाराप्रवाही 
व्याख्यान तथा विद्या-विनय का मधुर संयोग इत्यादि गुणों के कारण मिला 
प्यार, यश व प्रतिष्ठा आचाय॑ सुमन के जीवन की अक्षय निधि है। 


डा० कु० उषा साथुर 

आपका जन्म २४-८-४६ बुढ़ाना जिला मुज्जपफरनगर में हुआ । प्रारम्भिक 
शिक्षा इसी जिले में ही हुई । वी. ए. की शिक्षा बनारस में पूर्ण हुई तथा १६६७ 
में एम, ए, में ये रघुनाथ md कालिज की छात्रा रही । तदुपरान्त 'सांख्य 
AR वेदान्त एक तुलनात्मक अ्रध्ययन' विषय लेकर डा० चन्द्रकाता जी के 

निर्देशन में कार्य करके १६७३ में पी-एच. डी. की डिग्री प्राप्त की । 

Ro मधुबाला 

आपका जन्म ४-१०-५० मेरठ नगर में हुआ । सम्पूर्ण शिक्षा मेरठ नगर में 
ही प्राप्त की । रघुनाथ गर्ल्स कालिज से हः | १९६५ व १६७० में क्रमशः बी. ए. 
तथा एम, ए की परीक्षाएं विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। 
अव रघुनाथ Tee कॉलिज में १९७१ से संस्कृत विभाग में प्रवक्ता पद पर 


कार्यरत, हैं । धमंसुत्रो आ्रौर स्मृतियों में ब्राह्मणों की स्थिति विषय पर इस वर्ष 
मेरठ विश्वविद्यालय में शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है । 
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श्री रामकृपाल शास्त्री का संक्षिप्त जीवन परिचय 


| जिला पीलीभीत, तहसील बीसलपुर का एक छोटा सा गाँव मुंडिया बिलहरा 
श्री रामक्कपालु शास्त्री की जन्म भूमि है । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में हीं 
सम्पन्न हुई । इनके संस्कृत शिक्षण के पहले दो वर्ष गढ़मुक्तेएवर संस्कृत विद्यालय 
में बीते । उसके बाद श्री राधा कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, खुर्जा में इन्होने 
शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । सन्‌ १६४२ इनके जीवन की गति बदलने में समर्थ 
हुआ । 'करो या मरो' पूज्य बापू के श्राह्वान पर इन्होंने अपने कुछ साथियों के 
साथ सत्याग्रह किया और बुलन्दशहर डिस्ट्रिक्ट जेल का आतिथ्य ग्रहण किया | 
सन्‌ १६४२ बीता, सन्‌ १६४३ ग्राया । एक वर्ष दो मास का कठिन 
कारावास भोगकर शास्त्री जी कारागार से वाहर श्राये। नया जोश था। 
आजादी पाने की नई उमङ्ग थीं । हर समय जादी के इस परवाने को देशः 
प्रेम की मदिरा की खुमारी चढ़ी रहती थी । जब तक देश आजाद न QUT, 
नौकरी नहीं की अपितु कांग्रेस के संगटन कार्य में ही इनका समय बीता । सन्‌ 
१६४७ में पहले शिक्षा-सदन, तिलक रोड, मेरठ में उसके बाद सर Beda 
भेमोरियल जाट वैदिक हाई स्कूल मवाना में menge कार्य प्रारम्भ किया d 
यही संस्था क्रमशः कृषक इन्टर कालिज, मवाना एवं कृषक डिग्री कालिज, 
मवाना के रूप में विकसित हुई । संस्था के विकास के साथ ही इनका भी शिक्षा 
| सम्बन्धी विकास चलता रहा । यहीं से इन्होंने हिन्दी प्रभाकर हिन्दी-साहित्यरत्न 
| तथा एम० ए० (संस्कृत) की परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं । यह पहले इन्टर विभाग 
रौर फिर डिग्री विभाग में आये । इस समय शास्त्री जी कृषक डिग्री कालिज, 
मवाना में संस्कृताध्यक्ष पद पर कार्य कर रहें हैं। इस संस्था के निर्माण में 
| इनका सराहनीय योगदान रहा है । आज भी यह इस संस्था के निर्माण कार्य में 
पूर्णतः संलग्न हैं । प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा इन्हें 'ताम्रपत्र' भी 
प्राप्त हो चुका है । इनके जीवन का अधिक भाग समाज सेवा में ही बीता है। 
१५ दिसम्बर सन्‌ १६७५ को ये AIT आयु के ५७ वर्ष पूरे कर चुके हैं। हम 
| शास्त्री जी के चिरायु होने की शुभ कामना करते हैं । 
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श्री कुन्दनलाल शर्मा 


१.३.१६१४ : पञ्जाब : जिला? माँटगुमरो, बी० go (umm) 
पञ्जाब वि०वि० (लाहौर) में तृतीय स्थान[प्राप्त किया । 
एम० Uo (कलकत्ता) वैदिक विषय का विशेष अध्ययन किया d 
साहित्य मध्यमा (वाराणसी) To Fo कालेज (ग्रधुना सं० विश्वविद्यालय) 
प्रथम श्रेणी । 


जन्मः 


शास्त्री (वेद--नैरुक्त प्रःब्रिया, To We FET, वाराणसी प्रथम श्रोणी । 

आचर्य (वेद--नैरुक्त प्रक्रिया) दो खण्ड, वही से तृतीय खण्ड १९४७ के 
दंगों की उथल-पुथल के कारण न कर सके | 

शेक्षणिक ग्रनुभव--(१) प्रक्द्र्बर “४३;से श्रप्रैल “४७ तक दोश्राबा कालेज 
जालन्धर में संस्कृत-हिन्दी प्रवक्ता । 

(२) अप्रैल “४७ से दिसम्बर “५० तक Cal संस्कृत कालेज, खन्ना 
(लुधियाना) में संस्कृत-हिन्दी के विभागाध्यक्ष । 

(३) जनवरी “५० से जून “५७ तक fext कालेज (Hote) LAIT 
के विभागाध्यक्ष । जुलाई '५७ से AIT तक स०ध० कालेज सुजपफरनगर के 
स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष हैं । 

(क) आगरा दिएवदिद्यालय की daa mara समिति के सदस्य तीन 
वर्ष तक रहे | 

(ख) मेरठ विश्वविद्यालय की संस्कृत पाट्यक्रम समिति के संयोजक ६ 
बर्षे तक रहे। 

(ग) मेरठ वि०वि० की विद्वत्‌ परिषद्‌ के सदस्य हैँ । 

(घ) जिला मेरठ विश्वविद्यालय के (arts facutry) के सदस्य है । 

(ङ ) वाराणसेय dat विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य दो वर्ष तक | 
रहे । की 

अनुसन्धान कार्य--ओ्रापके निर्देशकल में तीन पी-एच० Sto कर चुके हैं । 
और आठ कार्ये कर रहे हैं । 

आपके निम्न विषयों पर लेख प्रकाशित हो चुके हैं-- 

(१) ऋग्वेद में दार्शनिक तत्व (विश्वज्योति-वेदाङ्ग) 

(२) उपनिषदों में साख्य के तत्व (- उपनिषद्‌ अङ्क) 

(३) रामायण में सीता परित्याग की समस्या (- रामायण अङ्कु) 

(v) महाभारत में सांख्य तत्व (--महाभारत अङ्क) P4 

(५) घर्मशास्त्रों में ऋण तथा निक्षेप (-धमंशास्त्र ग्रकु) ES 

(६) वैदिक विवाह---सरस्वती सुषमा (वाराणसी) | है 

_ आप “वैदिक साहित्य का बृहद्‌ इतिहास” विषय पर कार्य क 
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रीडर Ud अध्यक्ष संस्कृत विभाग, लाजपतराय कालेज, । 
साहिवाबाद (गाजियाबाद) 


TU THESE 


WA—€ जनवर, १६३० 

शिक्षा--संस्कृत विषय में ume Wo परीक्षा १६५३ £o में प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण की । तदुपरान्त पी-एच० डी० के लिये शोधकार्य प्रारम्भ किया | 
१९५७ ई० में ग्रागरा विश्वविद्यालय से संस्कृत के पी-एच० डी० उपाधि प्राप्त 
की । १६७० में आगरा विश्वविद्यालय से ही डी० faz उपाधि प्राप्त की । 
१४ जुलाई १९५८ से २६ ग्रगस्त, १६७१ तक मेरठ कालेज, 
मेरठ में संस्कृत विभाग में अध्यापक रहे । २७ अगस्त १९७१ से २१ मई, 


श्रध्यापन. 


१९७२ तक नेहरू स्मारक शिवनारायणदास कालेज, बदायूं में रीडर एवं 
संस्कृत विभागाध्यक्ष रहे । २२ मई, १६७२ से लाजपतराय कालेज, साहिवा- 
बाद (गाजियाबाद) में रीडर एवं संस्कृतविभागाध्यक्ष | 
| शोधकार्य का निर्देशन--जनवरी १६५८ से पी-एच० डी० के शोधकार्य 
का निर्देशन कर रहे हैं । अब तक आठ शोधछात्र पी-एच० Sto कर चुके हैं। 
TERT १६६४ में “हिन्दी के प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थ-परिवर्तन” 
नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार से १६६४ से ५०० 
We का पुरस्कार प्राप्त हुआ । 


कु० सुशीला वत्स 
` जन्म स्थान- सहारनपुर । ॥ 
जन्म-तिथि--२९ सितम्बर १९५३ | 
शिक्षा- प्रथम श्रेणी में एम०ए० (संस्कृत) एन० ए० एस० कालिज 
से किया । ततृपश्चात्‌ इसी कॉलिज से बी० एड० एवं एम० एड० की 
परीक्षाएँ उत्तीर्ण की । 
वतमान प्रगति--आप “प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र साहित्य में दाय- 
विभाग-व्यवस्था” विषय पर शोध कार्य कर रही हैं । 


सोबरन सिह 
जन्म स्थान_-भ्रलीगढ़ 


जिक्षा--एम०ए० (संस्कृत) प्रथम श्रेणी--श्रागरा विश्वविद्यालय । शास्त्री 
(नव्य-व्याकरण) | 


साहित्याचार्य प्रथम श्र णी-वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
समरति आध्यापक, संस्कृत-विभाग, दिगम्बर जैन कालेज, बड़ौत | 
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कुमारी पद्मजा गौतम 


संस्कृत के प्रति प्रम आपको पैतृक दाय के रूप में प्राप्त ESTE! 
श्रापके पिता जी को संस्कृत से विशेष श्रनुराग रहा है। वे संस्कृत में बड़ी 
कुशलता से वार्तालाप करते हैं । उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके इनकी भी संस्कृत 
में प्रारम्भ से ही रुचि रही है। 

श्रापने १६६६ में हाईस्कूल पास किया और संस्कृत में विशेष योग्यता 
प्राप्त्की। १६६८ में इण्टर व १९७० Ñ dto uo परीक्षा उत्तीर्ण की । 
१६७२ में मेरठ विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी मै एम० ए० संस्कृत परीक्षा 
उत्तीर्ण की । 

आप सितम्बर १६७४ से मुन्नालाल गल्से कालिज, सहारनपुर में 
संस्कुत-प्रवक्ता-पद पर कार्य कर रही हैं । 

सम्प्रति “वाजसनेयि-संहितानुसारीग्रग्निष्टोम-याग का तुलनात्मक 

qaaa” विषय लेकर शोध में रत हैं । 


Slo कॅलाशचन्द्र जैन, एम० To, एल० एल० alo, पी-एच० slo 
जन्म--मे १६२% 
शेक्षणिक योग्यता-- 
एम० Uo (हिग्दी-संस्कृत) प्रथम श्रोणी, श्रागरा विश्वविद्यालय 
एल० एल० बी० १६५३ p n 
पी-एच० डी० १६६६, Wo वी० जैन कालिज, सहारनपुर में 
अध्यापन करते हुए की । 


. कार्यक्षेत्र-- जुलाई १९५४ से जुन १९५६ तक नानकचन्द कालिज, मेरठ 


में प्राध्यापक के रूप में काये किया तथा जुलाई १९५६ से 
जे० वी० जैन कालिज में रीडर-ग्रध्यक्ष के रूप में कार्य कर 


रहे हैं । 


श्री मती लता गगे 

आपकी संस्कृत में प्रारम्भ से ही रुचि रही है। जिसके मूल में इसका 
कारण आपका पारिवारिक वातावरण रहा प्रतीत होता है । १९६५ में हाई* 
स्कुल में, १९६७ में इण्टर में, १९६९ में, बी० ए० में संरक्त को एक विषय 
के रूप में लेकर सर्वाधिक asi को प्राप्त करते हुए इन परीक्षाश्रों का श्रापने 
सम्मान के साथ उत्तीर्ण विया है । बी० ए० में श्रापने संस्कृत विषय लेकर ही 
ग्रानर्स की परीक्षा भी उत्तीण की है । सन्‌ १९७१ में संस्कृत एम० ए० में 
प्रापने मेरठ विश्वविद्यालय में योग्यता क्रम में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है । 
सम्प्रति १६७४ से AMT मुन्नालाल गल्सं कालिज में प्राध्यापिका पद पर 
कार्य कर रही हैं। ०० 
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| महेश चन्द्र भारत 
जन्म--२८ मार्च १६३२ fe में: गाजियाबाद में | 
शिक्षा--बी ० एस० सी० तक इलाहाबाद में । १६५४ ई० में | इलाहाबाद 
। विश्वविद्यालय से dfe एस० सी० | १६५६ Fo में । 
| मेरठ कालेज, मेरठ से हिन्दी में एम० To १६५८ So में मेरठ कालेज से 
| ही संस्कृत Ñ Ugo Uo | विभागायध्क्ष १९५६ Ze में एम० एम० Oqo 
i कालेज, ग्रजियाबाद से दर्शन में एम० To | 
१६७० में Theory of causation in Indian Philosophy, with 
- Special Reference to Nyaya—Vaislesika’ विषय पर मेरठ faq. 
विद्यालय से पी-एच० डी० | 
भ्रध्यापत--- 
१६५८ से १६६४ तक विविध विद्यालयों में हिन्दी-संस्क्ृत का ग्रध्यापन । 
१६६४ से एम० एम० एच० कालेज गाजियाबाद में संस्कृत-विभागाध्यक्ष | 
P १६७४ से वही रीडर | 
प्रकाशित ग्रन्थ-- 
(१) कादम्वरी पूर्वभाग--डा० श्रीनिवास शास्त्री के साथ, भूमिका, 
अनुवाद तथा सम्पादन | 
| (3) नीतिशतकम्‌--श्रनुवाद व्याख्या तथा सम्पादन | 
| (3) Causatin in Indian Philosophy—(P. H. D. Thesis) 
| (४) बाणभट्ट और उनकी कादम्बरी--एक ग्रलोचनात्मक अ्रध्ययन | 
(५) वाणभट्ट और उनका हषचरित--एक आलोचनात्मक अध्ययन । 
(६) साहि हेत्य-दर्पण---रस-स्वरूप-निरूपण---भूमिका, अनुवाद, व्याख्या तथा 
| सम्पादन । 
4 (७) काव्य-दीपिका--अनुवाद, व्याख्या तथा सम्पादन | 
Z (s) कठोपनिषद्‌ --श्रनुवाद, व्याख्या तथा. सम्पादन l 


श्रीमती सुकेशी रानी गुप्ता, 


जन्म--रोहतक (हरियाणा) में हुआ । प्रारम्भिक शिक्षा खुर्जा एवं गोरख- 
पुर में हुई । वी० ए० राजस्थान विश्वविद्यालय जप्रपुर से किया । mara 
ब्राह्मण की पर्याय-योजना' पर शोध कार्य कर रही हैं । कुछ -शोध-पत्र गुरुकुल 
पत्रिका, भारती-शोध-सार संग्रह” एवं समरी बुक-ग्राल इण्डिया vifum 
E १६६६ में छप चुके हैं । अव १९६९ से रघुनाथ गर्ल्स पोस्ट gee 
कालेज में प्रवक्ता हैं । 
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श्री रामकिशोर मिश्र | 


| १. पारिवारिक परिचयः--श्राप एटा मण्डलान्तर्गत सोरों शूकर क्षेत्र के 
निवासी हैं । 

शैशव काल में ही आपकी माता का देहान्त हो गया था तो पालन-पोषण 
पिता को करना पड़ा और अध्ययन काल में भाई फूलसहाय ने आपकी सहायता 
की । जन्म तिथि २५-२-१६३६ है । 

२. शैक्षणिक परिचय:--आपने प्रथमा से ग्राचायं परीक्षा तक संस्कृत भाषा 
का अध्ययन किया है । १६६० में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री | 
और १६६३ में साहित्याचार्य की पदवी प्राप्त की । इसके साथ भारतीय विद्या” 
भवन, बम्बई से व्याकरणाचार्य की उपाधि से विभूषित हुए । ।ततः १६६६ H 
आगरा विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० To की उपाधि प्राप्त की । अब श्राप 
ais विश्वविद्यालय से स्वीकृत “संस्कृत yal का उद्भव तथा विकास' विजय 
परं शोध-प्रबम्ध लिख रहे हैं | 

३. साहित्यिक Rag: श्राप संस्कृत भाषा के एक ग्रच्छे कवि तथा 
लेखक हैं । आपके गीत, लेख तथा कविताएँ, दिव्यज्योति, संस्कृत-साकेत, 
भारती, शारदा, संस्कृत प्रतिभा, जयतु संस्कृतमु आदि संस्कृत-पत्र-पत्रिकाश्रों में | 
१६५७ से क्रमशः प्रकाशित होती रही हैं । आपकी संस्कृत रचनाएँ ये हैँ 

१, काव्य--१. बाल चरितम्‌ (२२५ शिखंर्णी) । २ amm (६३ 
वंशस्थ) प्रकाशित । ३. गीत जवाहरम्‌ (१०१ गीत) प्रकाशित । ४ ष्टो क्तिः 
शतकमु (१०१ पद्य) प्रकाशित। X किशोर काव्यम्‌ (कविता संग्रह) | 
s. किशोरगीतमु (गीत संग्रह) । ७. निर्भयकिशोरगीतावली (हिन्दी-संस्कृत गीत 
संग्रह) प्रकाशित | | 

२. नाटक--१. अङ्ग_ष्ठदानमु (५ अङ्क) ग्रप्रकाशित । २. ध्रूवमु(दो अङ्क) 
प्रकाशित । ३. विद्योत्तमा विजयम्‌ (३ अङ्क) अप्रकाशित । 


३. उपन्यास--१. अन्तर्दाहः (१३ परिच्छेद) १६६१ में पुरस्कृत तथा 


| दिव्य ज्योति में प्रकाशित । 
| ४. कथानिकासंग्रहः-- १. कथानिकापञ्चकम्‌ | 'सुदायः' कथानिका १६६० | 


में पुरस्कृत तथा दिव्यज्योति और संस्कृत प्रतिभा में प्रकाशित । 
५. लेख संग्रह:--१. निबन्ध-बन्धः (७ निबन्ध) दिव्यज्योति में प्रकाशित 


d 


हिन्दी में तीन रचनायें--१. अज्ञूष्ठ-प्रदान (५ सर्ग, खण्डकाव्य)॥ 

२. किशोर कविताकर (कविता संग्रह) । ३. यक्षसन्देश (मेघदूत का भावानुः 

ES वाद) । ó à 
— सम्प्रति श्राप महामना मालवीय डिग्री कालिज खेकड़ा (मेरठ) में वक्ता 


॥ AE पद पर कार्य कर रहे हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > d Be ^8 


या ाीशत”मु«ि०८८‰८ऑऔv‘बणयणबई0ई0808ैल्‍0ल्‍९बशoठ९बभाा८९0 099 1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Go अंजना शर्मा 
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A संस्कृत विभागाध्यक्ष (सुपुत्री श्री अनिल कुमार, रुड़की) 
Alo Uo एम० कालिज, रुड़की संस्कृत-शोध-छात्रा | 
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श्रीमती रमा दुबलिश 
सात वर्ष की वाल उमरिया में कन्या गुरुकुल देहरादून के प्राङ्गण में 
खेली, पढ़ी, लिखी । दर्शन और धर्म की भावभूमि में श्वास लेकर एक कन्या 
सत्रह वर्षीय । होकर समावर्तन से निवृत्त हो, गृहस्थ में प्रविष्ट हुई । सौभाग्यवश 
श्वसुरालय का वातावरण श्रग्रिम शिक्षा के अनुरूप मिला, और गृहस्थ धर्म का 
पालन करती हुई भी वह महिला गुरु-क्रण से उन्मुक्त होने के लिए, ग्रपने पति 
के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने के लिए धर्मपूर्वक ग्रर्थोपार्जन में प्रवृत्त हुई । 
| सन्‌ १९४९ के सितम्बर मास से भ्राज तक शिक्षा के क्षेत्र में है । 

१६६० तक राजकीय सेवा करती रही १९६४ के जुलाई मास्त में प्रथम 
बार स्नातक कक्षा्रों को पढ़ाया | पुनः १६६५ से १९७० नवम्बर तक रघुनाथ 
Wed कॉलेज में सेवारत रही ग्रौर अन्त में नवम्बर १६७० से आज तक 

मुन्तालाल कॉलेज सहारनपुर में रीडर के पद पर कार्य कर रही हैं । 


त्रिपाठी सुधाकराचार्य: त्रिशद्वषंदेशीय: साम्प्रतं मेरठ-विश्वविद्यालयस्य 
पत्राचारसंस्थाने प्रवक्ता । प्रयागजनपदे लब्धजनिः । प्रयागविश्वविद्यालयस्यैव 
स्नातक: | षड्वर्षेभ्योश्त्राध्यापकः । दर्शनविषयेष्वस्य रुचि: । 'डीफिल्‌ उपाधि- 
कृते शोधविषयोऽस्य 'पुनर्जन्मसिद्धान्तसमालोचनम्‌ इति | 


Slo श्रीमती चन्द्रकान्ता 


जन्म--१६३४ $o Ñ, मुरादाबाद Ñ | 

शिक्षा--इण्टर तक गोकुलदास, Wed कालेज मुरादाबाद में । बी० To 
धर्मं समाज कालेज, अलीगढ़ से । एम० Uo मेरठ कालेज से १९५६ में । पी- 
एच० डी० “वाल्मीकि रामायण में ग्रलंकार' विषय पर ग्रागरा वि० विद्यालय 
से १६६६ में । 

कार्यक्षेत्र--रघुनाथ Wed कालेज, मेरठ में १६५७ से. संस्कृत-विभाग को 


छ 


अध्यक्ष l. - i र 
गतिविधि- श्रध्यापन के ग्रतिरिक्त मृच्छकटिकम्‌, विक्रमोर्वशीयम्‌ ye 


|  — कुमारसम्भवं दि नाटक तथा काव्यों को अभिनीत कराया । | 
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`=. कालेज में ग्रध्यापन । अगस्त १९७ 


` योगिताओं में भाग, अध्ययन काल में कालेज 
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Sto सुखवीर सिंह चौधरी 


आपका जन्म मेरठ जिले के किशनपुर-वराल ग्राम में १ फरवरी ay 
१६४१ को एक सभ्य, सुशिक्षित एवं प्रतिष्ठित कृषक परिवार में हुआ । प्रार- 
म्भिक शिक्षा गाँव में ही ग्रारम्भ हुई । तत्पश्चात्‌ आगरा विश्वविद्यालय आगरा 
की एम० To परीक्षा हिन्दी एवं संस्कृत विषयों में उत्तीण की । आपको पुजः 


नीय चाचा जी श्री सूरतसिंह चौधरी प्रधानाचार्य जी द्वारा अध्ययन कार्य में 
बहुत ही प्रेरणा मिली । 


संस्कृत साहित्य में आपकी विशेष श्रभिरुचि रही है । वौद्धकवि श्रश्‍वघोष 
का साहित्य आपके श्रध्ययन का विशेष केन्द्र-विन्दु रहा । “अश्वघोष-कृत | 


सौन्दरनन्द का समीक्षात्मक अध्ययन” विषय पर अपने आपने श्रद्धेय (गुरु Sto 
केशवरामपाल जी रीडर एवं श्रध्यक्ष dead विभाग लाजपतराय कालिज 
साहिबाबाद (गाजियाबाद) (मेरठ) के निर्देशन में शोधकार्यं किया । जिसके 
परिणामस्वरूप मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ ने आपको सन्‌ १६७३ में पी-एच० 
Sto की उपाधि से विभूषित किया । 

तत्पश्चातु आपको पूजनीय गुरु डॉ० साहव ने डी० faco के लिये प्रोत्सा- 
हित किया । उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, अब आप “संस्कृत के महाकाव्यं में 
उपलब्ध दार्शनिक विचारधाराग्रों का साङ्गोपाङ्ग ग्रध्ययन (प्रथम शती से 
बारहवीं शती तक)” विषय पर डी० faz का शोधकार्यं आदरणीय गुरु sto 
साहब के निर्देशन में ही कर रहे हैं । 

आप आजकल गाँधी विद्या निकेतन डिग्री कालेज बूढ़पुर-रमाला (मेरठ) 
में संस्कृत बिभाग के अध्यक्ष पद पर ग्रासीन हैं । 


श्रीमती रमन पाल 
जन्म--४ WAAL १६५४ मेरठ | 
शिक्षा--प्रारम्भिक सेण्ट थाँमस में, फिर एम० ए७ तक 3 गल्सं 
कालेज मेरठ में । बी० vo d विश्वविद्यालय की सर्वश्च ष्ठ छात्रा | एम० To 
१९७३ ई० Ñ । mro vo में 0.6.0. का स्कालरशिप | 


अध्यापन--१६७३ ई० से १९७५ तक सेठ कनोहर लाल गल्स डिग्री 


i ५ से एम० एम० एच० कालेज गाजियाबाद 
में प्रवक्ता । : : 
गति-विधि- संस्कृत नाटकों में अभिनय, हिन्दी-संस्कृत वाद-विवाद प्रति- 
piece युनियन में प्रातिथ्य मन्त्री संस्कृत- 
परिषद्‌ की मन्त्री |. 
1 ue 


€ 
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नाम--डॉ० योगेन्द्रनाथ शर्मा AET । 

पितृ-नाभ--श्रीयुत do महेन्द्रनाथ शर्मा । 

जन्म-तिथि--७ जनवरी, १६४१ 1 

जन्म-स्थान--पुण्य सलिला भागीरथी-तट स्थित कनखल तीर्थ । 

शिक्षा--एम० Uo (हिन्दी), पी०-एच० डी०, साहित्यरत्न | 

वर्तमान पद--रीडर एवं ग्रध्यक्ष (हिन्दी विभाग) 

बी० ugo ugo (पोस्ट ग्रेजुएट) कॉलेज, रुड़की (Fo To) 

कार्य--१. विभिन्न स्तरों पर उच्चस्तरीय गोष्ठियो का संचालन एवं 
ग्रायोजन; शोध-गोष्ठियों में सम्मिलित । 

२. अखिल भारतीय स्तर के कवि-सम्मेलनों में काव्य-पाठ 

३. जैनालॉजिकल रिसर्च सोसाइटी, वाराणसी के तत्वावधान में 
मई-जून, १६७४ में आयोजित ग्रीष्म शिविर (दिल्ली विश्व-विद्यालय) में 
विजिटिग-प्रोफेसर के रूप में सम्मिलित । 

रचनाएँ--१. विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रब तक शताधिक रचनाएँ 
(लेख, कविताएँ, गीत, कहानी, एकांकी आदि) प्रकाशित । 

२. 'सौम्य-संदेस' (साप्ताहिक) तथा 'मानव-वन्दना' (मासिक) का 
क्रमशः ३ तथा २ वर्षो तक सम्पादन-प्रकाशन | 

३. स्वयं एवं तुलसी के नारी-पात्र'--शोध-प्रबन्ध--प्रकाश्य । 


- | ४, प्राकृत-श्रप्र श इतिहास-दर्शन (ग्रालोचना)-प्रकाशित । 
yd ५. महाकवि निराला; तुलसी-मानस-संदर्भ ग्रंथ, मानस चतुःशती ग्रंथ 
से | आरादि, में शोध-निवन्ध प्रकाशित | 


Slo रामकिशोर शर्मा 


| आपका जन्म मुरादाबाद मण्डलान्तगेत बिसाहट नामक गाँव में १५ 
) | जनवरी सन्‌ १९३९ में हुआ था । प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही पूरी कर 
। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्री भागीरथी संस्कृत महा- 
| विद्यालय गढमुक्तेश्वर, मेरठ में रहकर साहित्याचाय की उपाधि प्राप्त 
| की। इसके बाद सन्‌ १९६६ में ग्रागरा विश्वविद्यालय से एम० Uo 
संस्कृत तथा १९७० में एम० Vo हिन्दी विषय लेकर उत्तीण की । इसके 
बाद संस्कृत में “सांख्य एवं जैन दर्शन की तत्त्व मीमांसा तथा आचार 
दर्शन का तुलनात्मक अध्ययत” विषय पर शोध कार्यं कर सन्‌ १९७४ 
में आगरा विश्वविद्यालय से पी०-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । 
प्रारम्भ में लगभग १५ वर्षे तक एल० बी० बेजल मैमोरियल इन्टर 
कालिज लोधीपुर, मेरठ में शिक्षण कार्य करने के बाद इस समय नानक- 
चन्द कालिज, मेरठ में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं । ग्रप्रल सन्‌ १९७५ 
में आपको उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दक्षता पुरस्कार | ७५० 
रुपये की धनराशि के रूप में मिला है । E 
आपके अनेक पत्र-पत्रिकाओ में हिन्दी एवं संस्कृत में विभिन्न लेख | 
प्रकाशित होते रहे हैं । ' pee 
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राजेन्द्र प्रसाद गोड 


प्रथम जुलाई १९४३० Fo को मेरठ जनपद के ग्रान व पत्रालय गयासपुर 
में दैनिक यज्ञ-हवन की गंध से सुवासित वेद वेदाङ्ग के ्रध्ययन-चिन्तन-मनन 
्राध्यात्मिक-भौतिक एवं धामिक शास्त्रोक्त मान्यताग्रों और धारणाग्रों ï 
age विश्वास रखने वाले, ग्रहनिश रोगियों की सेवा-सुश्रू धा में प्रसन्नवदन 
होकर जीवन के कर्मण्य-क्षेत्र में विश्वास ale सच्ची ग्रास्था वाले स्वनामधन्य 
स्व० पौडत मुन्नीलाल गोड श्रायुर्वेदाचाये, व्याकरणतीर्थ, मनीषी, मध्यभवर्गीय 
कात्यायन-गौत्रीय कृषक परिवार में जन्म pur । वाल्यावस्था में ही पिताजी । 
के स्नेह से वञ्चित, माता व अंग्रेजों के कुशल मार्गदर्शन में शिक्षा का श्रारम्भ | ; 
हुआ । हाई स्कुल के इण्टरमीढिएट तक की शिक्षा विज्ञान विषयों में ग्रहण | | 
की । श्रनेक पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों के कारण ग्रजीविकोपार्जन के | ^ 
साधनों में व्यक्त. रहते हुए, विभिन्न शासकीय, अ्रद्धशासकीय और शिक्षण i 
; ५ संस्थाओं में सेवापंण करते हुए भी ग्रसामयिक संकटों और भज्ञावातों के बीच 
HE डगमगाती जीवन-नौका को मात्र गुरुकृपा रूपी पतवार से खेते हुए, श्राजीविका- p* 
वृत्ति, गाहुस्थ-जीवन-निर्वाहू ate सामाजिक कार्यो की व्यस्तता के उपरान्त भी of 

हिन्दी व संस्कृत विषयों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त aT । | 
आपकी भारतीय संस्कृति के पोषक ग्रन्थों का पर्यावलोचन-ग्रालोडन-विलो- 
डन करके सत्य और तथ्य का प्रकाशन करने और मिथ्या-प्रसत्य धारणाग्रों 


ओर मान्यताओं का खण्डन करने की प्रबल जिज्ञासा है । सम्प्रति शोध के कार्य 
में रत हैं । 


> 


n श्रीमती मधु आर्य 


आपका जन्म सदर मेरठ में सन्‌ २७ जुलाई १६४७ की हुआ । जन्म से र 
ही आपकी शिक्षा एवं क्रोडास्थली मेरठ नगरी ही रही है। प्रारम्भिक शिक्षा 
सनातन धर्म इण्टर कालिज, सदर मेरठ में हुई । उच्च शिक्षा का केन्द्र, मेरठ 
विश्वविद्यालय के कन्या महाविद्यालयों में प्रमुखतम महाविद्यालय रघुनाथ' j 
Tet कालिज मेरठ में हुई । सन्‌ १६६६ में अपने कालिज में ससम्मान द्वितीय 
स्थान एवं मेरठ विश्वविद्यालय में चतुर्थ स्थान प्राप्त करते हुए एम० i 
ad में उपाधि प्राप्त की । आप सन्‌ जुलाई १९६९ से रघुनाथ गर्ल्स कालिज 
" प्रवक्ता us रहकर काय कर रही हैं । ग्रा “शङ्कर दिग्विजय का 

Bi साहित्यिक एवं दार्शनिक विवेचन” पर शोधकार्य में रत है । श्राप देखने में 
pu मधुरभाषिणी एवं अपनी छात्राओं के प्रति उदार व्यवहार रखने' 
वाली हैं le: 

eur 


Tred 


E 
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शिक्षा- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और स्याद्वाद महाविद्यालय, 
वाराणसी | एम० ए० (हिन्दी), ume vo (संस्कृत), पी०-एच० sto 
(हिन्दी), साहित्यरत्न, साहित्यशास्त्री, सिद्धान्तशास्त्री | 
छात्र-जीवन--का० हि० fao, गवनंमेन्ट संस्कृत कालेज और 
स्याद्वाद महाविद्यालय, वाराणसी में आयोजित अखिल भारत वर्षीय वाद- 
विवाद प्रतियोगिताओं में ग्रदेक बार प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत । राष्ट्रीय 
नेताओं से सम्पर्क और मान्य बाबूराव विष्णु पराडकर की प्रेरणा से 
लेखन की ओर भुकाव | 
अध्यापन--दिगम्बर जैन कालेज, बड़ौत में हि'दी विभाग के अध्यक्ष 
एवं रीडर | स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के ग्रध्यापन का २५ वर्ष 
का अनुभव । ख्याति-प्राप्त अध्यापक । 
शोध और लेखन- जैन भक्ति-काव्य की पृष्ठ-भूमि, हिन्दी जैन-भक्ति 
काव्य और कवि (३० Wo गवर्नमेण्ट से पुरस्कृत), जैन शोध और समीक्षा, 
भरत और भारत, पाश्व॑नाथ-भक्ति-गज्भा, ब्राह्मी : विश्व की मूल लिपि के 
लेखक । इनके अतिरिक्त, ग्रभिनम्दन weil, स्मृति wal और श्रनेकानेक 
शोध-पत्रिकाश्नों में शोध निबन्ध प्रकाशित तथा शोध गोष्य्यो में निबन्ध- 
पठन | 
निर्देशन में पाँच ऋनुसब्धित्सु छात्रों को पी०-एच० sto की उपाधि 
प्राप्त और पाँच छात्र पंजीकृत, शोध संलग्न, | 
मनोनीत सदस्य और सम्पादक 
भारतीय ज्ञानपीठ की परामर्श दातृ समिति और महावीर निर्वाणोत्सव 
समिति, उत्तर प्रदेश के मनोनीत सदस्य । ग्रदेकास्त (दिल्ली)तथा महावीर 
पत्रिका (मेरठ) के सम्पादक। 
विशेष अ्रभिरुचि-श्रपञ्र श श और पुरानी हिन्दी, ठुलनात्मक और 
तटस्थ समीक्षात्मक efte, जैन शोध-खोज, लेखन और अ्रध्यापन । 
श्रीमती कमलेश शर्मा (पति--श्री विनोद कुमार शम?) 
एस० एस० बी० कालेज, हापुड़ से १६७३ में एम० Wo (हिन्दी) 
प्रथम श्रेणी में किया तथा मेरठ विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर 
'स्वर्ण-पदक' लिया ! हाई स्कुल से बी० ए० तक भी प्रथम श्रेणी प्राप्त 
| आओ ! अत्यन्त मृदुभाषी, सौम्य एवं सुसंस्कृत स्वभाव वाली प्राध्यापिका | 
बी० Udo एम० कालेज, रुड़की में हिन्दी-व्रिभाग की प्राध्यापिका, के रूप 
में कार्यरत ! “शिवानी एवं रजनी पनीकर के उपन्यास-शिल्प का तुलना- 
त्मक श्रनुशीलन” विषय लेकर शोधःकायं में संलग्न हैं । 
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Sto देवीचन्द शर्मा 


आपका जन्म तरणिजातट राजित ग्राम 'टाबर' जि० सहारनपुर में 
७ जनवरी १९४३ में हुआ । ग्रापने वाराणप्रैय संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी से साहित्य में ग्राचार्थ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण की है । 
मेरठ विश्वविद्यालय मेरठ से प्रथम श्रेगी में संस्कृत में तथा द्वितीय श्रेणी 
में हिन्दी में एम० ए० परीक्षा ATA उत्तीर्णं की है। मेरठ विश्वविद्यालय 
ने आपको प्रसन्नराघव एवम्‌ ग्रनर्धेराघव का तुलनात्मक अध्ययन विषय 
पर डाक्टर की पदवी से सम्मानित किया है । 

आप पिछले ग्राठ वर्ष से Ho वी० जैन कालेज सहारनपुर में 


प्रोफेसर हैं | 


Go रीता रस्तोगी 

आप डा० देवीशरण जी रस्तोगी, रीडर-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
नानक चन्द कालिज की सुपुत्री है। आपका जन्म सन्‌ २० जुलाई११९५५ 
को मोरीपाडा, मेरठ शहर में हुआ था । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा,बाल- 
मन्दिर से प्रारम्भ होकर सनातनधर्म इण्टर कालिज से हाई स्कुल, 
रघुनाथ Ted कालिज, मेरठ से इण्टर तथा बी० Uo तथा नानकचन्द 
कालिज, मेरठ से संस्कृत में एम० Uo प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण fear 
आपको अ्रध्ययत-श्रध्यापन में प्रारम्भ से ही रुचि रहो है। इसी का यह 
परिणाम है कि इस समय आप जैन गल्से कालिज, मुजफ्फरनगर में प्रवक्ता 
पद पर कार्ये कर रही हैं। सम्प्रति “ऋग्वेद के खिलसूक्तो का;विशेष 
अध्ययन” विषय लेकर शोध कार्य में रत हैं । 


नाम-कु० मधुबाला बी० ए० ग्रोनसँ, एम० To | 

जन्म--३०-४-५१ (दिल्ली) 

शिक्षा--एम० Yo दिल्ली- प्रथम श्रेणी (१६७२) 
do To नसे दिल्ली प्रथम श्रेणी (११७०) 


कार्य--फरवरी १९७३ से जैन ed डिग्री कालेज मुजफ्फरनगर के 
संस्कृत विभाग में प्राध्यापक । ES 


शोध कार्य--पी ०-एच० डी० के लिये संस्कृत व्याकरण क्षेत्र में कार्य 
करने की तैयारी । 


विशेष रुचि--फोटो ग्राफी, कहानी उपन्यास आदि पढ़ना | 
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नाम-रमेश कुमार AT 
जन्म--१८-१-१९४० को डेरा इस्माइल खान्‌ (वर्तमान पश्चिमी 


पाकिस्तान में 1) 

शिक्षा-बी० wo आनजँ (१०६१)-प्रथम श्रेणी (दिल्ली विश्व- 
विद्यालय) 
एम० Go (संस्कृत १९६३)--प्रथम श्रेणी (दिल्ली विश्व- 
विद्यालय) 


पी०-एच० Sto (संस्कृत १९७५)--पेरठ विश्वविद्यालय । 

हंसराज संस्कृत निबन्ध प्रतियोगिता में १९६२ का हंसराज स्वर्ण- 
पदक Supreme Reality in the upanisads निबन्ध पर प्राप्त किया | 

शिक्षण कार्य-सनातनधर्मं कालेज मुजफ्फरनगर के संस्कृत विभाग 
में १६६३ से प्राध्यापक | 

शोध एवं प्रकाशन-पी० एच० Sto के लिये The Language of 
the Taittiriya Brahamana विषय पर कार्य किया 1 

विश्वसंस्कृतम्‌, अनुवाद एवं भारती में लेख प्रकाशित d 

वाक्यपदीयम्‌ पर एक लेख 'भारतीय भाषा विज्ञान की भुमिका” में 
सम्मिलित किया गया 1 


नाम--डा० विश्वनाथ शुक्ल 1 

पितृ नाम--पं ० गया प्रसाद शुक्ल 1 

जन्मतिथि-१९२५ Fo | 

'शिक्षा--एम ० uo (हिन्दी), पी०-एच० Fo 1 

इस समय--बी ० एस० एम० स्नातकोत्तर कालेज रुड़की में प्राचार्य । 

विगत पद तथा शैक्षणिक कार्य--बरेली कालेज बरेली में डिग्री 
विभाग में हिन्दी प्रवक्ता 1 

सेन्ट जेवियस पी० sito कालेज अ्रहमदाबाद में हिन्दी विभागाध्यक्ष। 

गुजरात विश्वविद्यालय में हिन्दी प्रोफेसर 1 

साहित्यिक कार्य--सरिता, धर्मयुग, हिन्दुस्तान प्रभृति पत्र-पत्रिकाओं 
में लेखन-कविता, निबन्ध तथा कहानियाँ 1 

अखिल भारतवर्षीय स्तर के कवि सम्मेलनों, काव्य गोष्ठियों आदि 
का अनेक बार संयोजन एवं सञ्चालन | 

व्यक्तित्व--सोम्य तथा हंसमुख स्वभाव, अनुशासन तथा संयम प्रिय, 
"Hs उत्साही, धर्मशील, सहिष्णु, कर्म तत्पर, धर्म-परायण, सत्यसाई 
भगवान्‌ के परम भक्त, सहयोगी प्राध्यापको एवं छात्र वर्ग में सहज लोकः 
वारि सफल अनुशासक, पर्यट्न-प्रिय-प्रकृति तथा परमात्मा को विराटता 
से सदा प्रभावित एवं विश्वस्त | 
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d #स्कृत के प्रातिभ महाकाव्य 'श्रीकण्ठचरितम्‌' के 
प्रस्तुत लेख में 'श्रीकण्ठचरितम्‌' के काव्यमाला 

संस्करण को ग्राधार माना गया है । यशस्वी रचयिता 
मड्खक को कतिपय गवेषक 'ग्रलंकारसवंस्व' श्रौर “व्यक्ति 
विवेक व्याख्यान' जैसे प्रौढ़ श्रालंकारिक ग्रन्थों का भी 
प्रणेता मानते हैं । यद्यपि, इस तथ्य को पुष्ट करने वाली 
पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री के ग्रभाव के कारण मंखक के 
काव्य शास्त्रीय ग्राचार्यत्व की समस्या का समाधान तो 
ग्रसन्दिग्ध शब्दों में नहीं किया जा सकता, तथापि वह 
अपने समय तक उद्भावित संस्कृत काव्य शास्त्र के समस्त 
प्रस्थानों से केवल पूर्णतया परिचित ही नहीं था अपितु 
उनमें से कतिपय के प्रति उसकी कुछ विशिष्ट धारणाएँ 
भी थीं, इस तथ्य का उद्घाटन उक्त महाकाव्य के समूचे 
द्वितीय तथा पच्चीसवें सर्ग के कतिपय ग्रंश के अनुशीलन 
से हो जाता है । 'श्रीकण्ठचरितम्‌' की यह सामग्री यद्यपि 
अ्रव्यवस्थित है, फिर भी उसका साहित्य शास्त्रीय मूल्य 
बहुत अधिक है, विशेषकर इसलिए कि उसमें ऐसे भी 
सिद्धान्तों के संकेत उपलब्ध होते हैं जिनका नामतः उल्लेख 
संस्कृत के साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में नहीं मिलता । प्रस्तुत 
शोध-पत्र में काव्य-प्रयोजनों के सम्बन्ध में, Eum के 
विचारों को इदम्प्रथमतया स्पष्ट करने का प्रयास किया 
जा रहा है। 

भामह से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक के भारतीय 
ES आचार्यो ने, विभिन्न मतभेदों के रहते हुए 
भी काव्य के जिन मूलभूत प्रयोजनों का निरूपण किया 
हे, उनका संकलन मङ्खक के थोड़ा पूर्व में होने वाले 
महान्‌ समन्वयवादी ग्राचार्यं मम्मट ने “काव्य प्रकाश की 
निम्नलिखित कारिका में इस प्रकार किया है-- 

'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 

सद्यः परिनिवृं तये कान्तासम्मिततयोपदेश युजे di 


काव्यप्रकाश १।२ 
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सहाकवि सङ्खक और काव्य प्रयोजन 
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--डॉ श्रीकान्त पाण्डेय 


इसके साथ ही उन्होने काव्यप्रकाश की उक्त कारिका 
की वृत्ति में “कारिका के 'सद्यः परिनिवृततये' पद की 
व्याख्या करते हुए 'सकल--प्रयोजन--मौलि-कहकर 
आनन्द या रस को समस्त प्रयोजनों का शिरोमणि 
स्वीकार किया है । स्पष्ट है कि मम्मट दो प्रकार के 
प्रयोजन मानते हैं--(१) मुख्य प्रयोजन, जिसमें एकमात्र 
आनन्द या रस आता है, (२) गौण प्रयोजन, जिनमें यशः 
प्राप्ति, श्रर्थप्राप्ति, व्यवहारज्ञान, शिवेतरक्षति और 
कान्ता सम्मित की गणना की जा सकती हे । 
इन काव्य प्रयोजनों के परिप्रेक्ष्य में जब हम मङ्खक 
के एतत्सम्बन्धी विचारों का आकलन करने का प्रयत्न 
करते हैं तो पता चलता है कि वे काव्य के मुख्य प्रयोजन 
के रूप में 'रस' को मम्मट के समान ही मान्यता प्रदान 
करते हैं । इस सम्बन्ध भें अनेक निम्नलिखित वाक्यों को 
देखा जा सकता है-- 
१. “व्यर्थ विना रसमहो गहनं कवित्वम्‌ । २।३० 
२. 'योऽन्यः प्रकार इव विश्वमिदं पुनीते ।' २।२८ 
३. 'कश्चित्त्वगाधरस-शुद्धनव-प्रबन्घ, 
क्षीरोद-दानपतिरेति कवीश्वरत्वम्‌ । २।४० 
v. 'तथापि कुरुते नो सन्मनोरञ्जनम्‌ | 
न स्यादमन्दसुन्दररसालङ्कारभंकारितः 
स प्रस्य॑न्दिलसद्रसायनरसासारानुसारी रस: 
२४६ 
५. रस प्रवाहमपि स्रवन्ती विब्रुधोपजीव्यम्‌ । २।११ 
इनके आधार पर रस के सम्बन्ध में मडखक के 
विचारों को इस प्रकार रखा जा सकता है-- 
१. रस का प्रचुर तिबन्धन करने वाला कवि ही महा- 
कवि कहलाता है | I. 
२. रस विबुधोपजीव्य है, सज्जनों के मन को Age 
रञ्जित करने की सामथ्यं अकेले ASL 
* ३. रस आत्मा के कालुष्य को धोकर उसे पवित्र कर | 
देता है । ४ Sh 


^ ७ 


| छ 


E ४. वह एक ऐसा तत्त्व है, जिसके ग्रभाव में समस्त 
विशेषताओं से मण्डित होते हुए भी काव्य व्यर्थ या 
अग्राह्य हो जाता है | n | 
व्य क्योंकि पार्यन्तिक रूप में जनता के लिए, सामा- 
जिक के लिए ही होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति इस 
के प्रभाव में कथमपि नहीं हो सकती, इसलिए मड्खक के 

` विचार में 'रस' ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है । 
` परन्तु ऐसा केवल सामाजिक की दृष्टि से ही होता 
| कवि की हृष्टि से वे सर्वाधिक मुख्य प्रयोजन 'स्वान्त: 
GA को मानते प्रतीत होते हैं । इथे ही इन्होने कहीं-कहीं 
सन्तोष' कहा दै--आक्रान्तानन्त---सन्तोप zia 
'रचिन्तयत्‌ ।' (२५॥५) इसी 'स्वान्तः सुख' या 'सन्तोय' में 
काव्य के श्रन्य सभी प्रयोजन लीन हो जाते हैं । हिन्दी के 
प्रसिद्ध महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने स्वान्तः सुख' को 
काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है । संभव है इसकी प्रेरणा 
तू उन्हें महाकवि मडखक से ही मिली हो, क्योंकि 
के ग्रन्य किसी आचार्य या कवि ने इसकी ओर 
तहीं किया हैं । जिस प्रकार गोस्वामी जी “स्वान्तः 
के कारण ही, तत्कालिक अन्य कवियों के विपरीत 
क| ठुकरा कर राम की ग्रोर ग्रभिमुख हुए और 
काव्य का प्रणयन किया था, उसी प्रकार मझ्खक 
खा जाय तो यह चेतना सिद्धान्तं के स्तर पर, 
 ग्रपेक्षा मड्खक में कुछ afar ही विकसित 
है । राजाय्रों की चाटुकारिता की जितनी 
उन्हाने की हैं, उतनी तुलसी ने नहीं । तुलसी सन्त 
१, उनके लिए वैसा करना स्वाभाविक था । इसके विप- 
खक पहले सन्धि-विग्रहिक के भाई थे और बाद में 

S 

भी को सुशोभित किया था । इस प्रकार 
दिनरात का सम्बन्ध था । बे गृहस्थ थे। 
तात्कालिक स्थितिं को कटु आलोचना, 
में सबके समक्ष उनके प्रखर आ्रात्म- 
सामाजिक चिन्तन की सूचना देती 
ss थे, उसमें इससे अधिक 
n 


Hise- 
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सिर ga गिरा लागि पछिताना | मङ्खक भी उस 
सारस्वत हष्टि को कलुषित मानते हैं । 
राजसी वैभव के वर्णनरूपी धुलिकण से भरी होती है । 
f: सारस्वती भूरिरजोभिरिह पार्थिबँः । 
वशंवदीकृता नित्यं सत्यं कालुष्यमश्नुते ॥' २५1९ 
उन्हें इस बात का दुःख और साथ ही आश्चर्य भी है 
कि कविलोग भगवान्‌ शंकर को छोड़कर उस मनुष्य की 
स्तुति करते हैं जो अत्यधिक md के कारण सदेव बहरा 
वना रहता है-- 
सहत्कष्टमहो हित्वा यच्छर्व सर्वतः श्रुतिम्‌ । 
गर्वानवधिवाधिर्यो नरेण स्तूयते नरैः ॥' २५।६ 
वे उन कवियों को धिक्कारते हैं, जिनकी बाणी मतः 
वाली स्त्री के समान स्वयं को राजाश्रों की चाटुकारिता 
की धूल के द्वारा दूषित कर लेती है-- 
“धिक्‌ तान्‌ कृतप्लुतियेषां भारत्यधि सरस्वति । 
स्वं दूषय मत्तेव तृपचाटुक-पांसुभिः ॥' २५८ 
उनकी मान्यता है कि राजाग्रों की चाटुकारिता 
करने बाले कवियों ने ग्रपनी पवित्र और अनर्थ बाणी को, 
राजा के दरवार के बाजार में बेचकर उसका तिरस्कार कर 
दिया है-- 
सर्वे: कैश्चन दूषिताः कवितृभिः प्रस्तीर्य पृथ्वीभूता- 
मास्थानापणसीम्नि विक्रय तिरस्कारादनर्धा गिर: ।' 
१५६. 
तात्कालिक कोङ्कण के राजा के कश्मीरस्थ राजदूत 
तेजकण्ठ ने मङ्कक की कविता को अद्भुत और निष्कलुष 
कहा था, क्योंकि, उसकी दृष्टि में, अकेले "ue ने हीः 
अपनी उक्ति को अस्तुत्य राजाओं के स्तुति-कीर्तन रूपी 
पाप से स्पृष्ट नहीं. होने दिया था । तेजकण्ठ के विचार में 
उस समय के सभी कवि केवल भिक्षा माँगने के लिए 
शिक्षा प्राप्त करते थे, किन्तु "ys ने सभी लोगों के 
भिक्षुकत्व को दूर करने के लिए पढ़ा Wr— 
'निष्कल्मपं तवैकस्यश्रीम द्भक-कवितादूभुतमु । 
स्वृष्टोक्ति यस्य नास्तुत्य-स्तुतिकीतंन-पाप्मभि: ।' 
शिक्षन्ते भिक्षित्‌ सर्वे त्वयैकेन न शिक्षितमु । 
भिक्षुकतां निराकतु मशेष-विदुषामपि y 


४ 


1 कि TET का उक्त दृष्टिकोण केवल उनका 
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घ्टकोण नहीं रह गया था ।- उसे सामाजिक स्वीकृति 


द्वारा व्यक्त किया ग्रकेले HET EN 


उन्हें इसी वात का सन्तोष है कि उन्होंने जगदबन्धु 
(जगच्छोषक नहीं) शङ्कर का अपने काव्य के माध्यम से 
तवन किया है । यद्यपि उनकी सरस्वती स्वच्छन्द थी, वे 
उसके द्वारा श्रन्य केवियों के समान ही किसी राजा- 
महाराजा की चाटुकारिता करके वही सब कुछ अपनी 
युवावस्था में ही प्रान्त कर सकते थे, जिसे उन्होंने श्रपने 
स्वाभिमानी प्रखर पाण्डित्य के वल पर अपनी प्रौढवय में 
प्राप्त किया; किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और चाटु- 
कारिता, की तो केवल श्रीकण्ठ की । इसके लिए वे स्वयं 
को धन्य मानते g— 

'प्रवन्धेन जगद्वन्धुमुपश्लोक्य पिनाकिनम्‌ । 

आक्रान्तानन्त सन्तोष इति सोऽन्तरचिन्तयत्‌ ॥ 

अहो | धन्योऽस्मि यस्येयं स्वच्छन्दापि सरस्वती । 

बिना श्रीकण्ठमच्यत्र नाचरच्चादुकारितामु |I 

यह है, मङ्खक का काव्य के मुख्य उद्देश्य के प्रति एक 
सर्वथा स्वस्थ उपयोगी और स्वतन्त्र दृष्टिकोण, जो उनके 
समय को देखते हुए बहुत ही क्रान्तिकारी कहा जा 
सकता है | 

जहाँ तक काव्य के गौण 
"gm के कतिपय वाक्यों में 
मिलता है । जैसे-- 


प्रयोजनों का सम्बन्ध है 
उनमें से कुछ का संकेत 


१. 'एवेतच्छन्नच्छविरुपचिता कि च तस्यैव कीर्ति: ।' 
२/५५ 
से यशः प्राप्ति का, 
२. 'विक्रयतिरस्कारादनर्धा गिरः 1’ १/५६ 
से धन प्राप्ति का, 
३. यह्विश्नाणितनव्यवाङ'मय वृहत्सेतुप्रतिष्ठाजुषो 
विश्नम्भाद्बहवस्तरन्ति गहने सारस्वतस्रोतसि ।' 
२/४३ 
से व्यवहारज्ञान का d 


ऐसा प्रतीत होता है: कि मङ्कक काव्य के. कान्ता- 
सम्मित उपदेश रूप प्रयोजन से सहमत नहीं & क्योंकि 
विवरण में उसके लिए कोई संकेत नहीं मिलता | कदाचित 
का वह हृष्टि- 
जिसके कारण वे काव्य को सबसे कठित तथा 
उसके लिए पाण्डित्य को नितान्त अनिवार्य मानते हैं । ऐसे 
काव्य से, साधारण जनता को उपदेश क्यों कर प्राप्त हो 


इस्ता मुख्य कारण काव्य के प्रति मङ्कक 


aa 
कोण है 


सकता है । 

वे 'शिवेतरक्षति' प्रयोजन को भी समाज के सन्दर्भ 
1, न कि कवि के अपने सन्दर्भ में मानते प्रतीत होते हैं । 
तका कारण यह हैं कि कवि का काव्य उसके ग्रपने लिए 
ही नहीं होता है, वह होता है उस समाज के लिए जिसके 
एक सदस्य के रूप में कवि उस काव्य की रचना करता 


। वह अपने काव्य में जिन अनुभूतियों का चित्रण करता 
$, वे केवल उसकी ही नहीं होतीं, श्रपितु उस समाज की भी 


MA AX 


होती हैं । इसीलिए मद्भक का यह भी कहता है कि काव्य 
ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं ग्रोर पाठको को ग्राह्य 
हो । उन्हीं के स्मरणीय शब्दों में गुणो से परिपूर्ण और 
रसमार्ग पर ग्रग्रसर होने पर भी यदि कोई काव्य इस 
विशेषता से रहित है तो वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता 
है, जैसे रस्सियो में बन्धी तथा जलप्रवाह में चलने में 
सूक्ष्म नाव कणंधार (नाविक) के प्रभाव में नष्ट हो i 
जाती है 

कि वान्यद्गुणनद्धापि बद्धापिरसवर्त्मनि | 

रहिता कर्णधारेण सूक्ति नौरिव सीदति॥' २५/९ 

उनका यह कथन काव्य के सदैव समाज-सापेक्षत्व के 
सिद्धान्त का ग्रनावरण करता है। और इस स्थिति में 
काव्य का प्रयोजन स्वमङ्गल न होकर पर या समाज का 
मङ्गल हो जाता है, जिसे मद्भक “परोपकार कहते हैं, 
आर जो उनकी दृष्टि में काव्य का सबसे बड़ा प्रयोजन | 


ठ 
Q 


—————— —— mE 
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“सा वैदुषी फलं यस्या न परोपकृतेः परम्‌। 
शिक्षन्ते जीवनोपायमन्ये वाहुमयशिल्पिनः dU 
२५/११५ 
मङ्खक की यह मान्यता आधुनिक प्रगतिवादी समी- 
क्षकों के सिद्धान्त के कितने निकट है, इसे सहृदय सरलता 
से समझ सकते हैं | 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महा- 


कवि मङ्घक ने श्रपने काव्य की सीमित परिधि में काव्य के 
प्रयोजनों के सम्बन्ध में अपने जिन विचारों को व्यक्त किया 
है, उनसे वे अपने युग से पर्याप्त आगे बढ़े हुए, एक क्रान्तिः 
कारी समीक्षक के रूप में हमारे सामने आते हैं । उनके 


इन सिद्धान्तो के प्रकाश में कतृ त्व की दृष्टि से सन्दिग्ध | 
ग्रन्थों की समीक्षा करके क्या उनके कतृ त्व की समस्या को 


समाहित नहीं किया जा सकता ? 


क In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्रीमद्भगवद्गीता में पुरुष का सिद्धान्त 


भारतीय दर्शन के ग्रन्तर्गत पुरुष का सिद्धान्त ग्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । यहाँ तक कि संस्कृत वाङ्मय की प्राचीन- 
तम निधि ऋग्वेद के maia भी पुरुष का विवेचन 
दार्शतिकरूप में मिलता है-- 
सहस्रशीर्षा पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
सभूमि सर्व तस्पृत्वात्यतिष्ठदवशा ङ्ग.लम्‌ ॥ 

(ऋग्वेद के दशम मण्डल के aaia) जिस पुरुष का 
उल्लेख किया गया Ea वह निश्चय ही उपनिषदों में 
विकसित होने वाले ब्रह्म सम्बन्धी सिद्धान्त का मूल रूप 
है । इसके साथ ही यजुर्वेद में भी-- 

पुरुष एवेदं सर्वयद्‌भूतंयच्च भाव्यम्‌ | 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 

कहकर जिस सर्वव्यापी पुरुष की ओर संकेत किया 
गया है, वह भी भारतीय दर्शन के विशेषतया वेदान्त दर्शन 
के ब्रह्म का ही मूलरूप है । इस प्रकार ऋग्वेद से ही पुरुष- 
सम्बन्धी सिद्धान्त की पृष्ठभूमि मिलनी आरम्भ हो जाती 
है। यहाँ हमारा विवेच्य श्रीमद्भगवद्गीता का पुरुष 
सिद्धान्त है किन्तु star कि निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट 
है— 

सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
गीता के पुरुष-सिद्धान्त ही नहीं fug गीता के 
समस्त सिद्धान्तो की प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि उपनिषदों में देखी 
जा सकती है | 


इस प्रकार यदि उपनिषदों में हम पुरुष-सम्बन्धी 
विचार-हृष्टि खोजने का प्रयत्न करते हैं तो हम देखते हैं 
कि कठोपनिषद्‌ में हमें पुरुष का वर्णन परमतत्त्व के रूप 
में मिलता है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्गत भी पुरुष 
का वर्णन मिलता है । वहाँ पुरुष को ung एवं साक्षी 
के रूप में वणित किया गया है। 
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है । वहाँ पुरुष का वर्णन्‌ दो रूपों में मिलता है। एक 
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---डॉ० रामकिशोर शर्मा 


मुण्डकोपनिषद्‌ के अन्तर्गत भी पुरुष का. वर्णन मिलता 


साक्षी के रूप में और दूसरा भोक्ता के रूप में । 
महाभारत के अन्तर्गत भी पुरुष का उल्लेख समस्त 
पुरुषों के स्रष्टा के रूप में किया गया है । 
बहूनां पुरुषाणां सः यथैका योनिरुच्यते । 


उपर्युक्त विचारों के आधार पर यह स्पष्टरूप से 
प्रतीत होता है कि श्रीमद्भगवद्गीता के पुरुष-सिद्धान्त 
की पृष्ठभूमि संहिताओं, उपनिषदों एवं महाभारत आदि 
में पूर्णरूप से विद्यमान थी ग्रब हम यहाँ श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता के सिद्धान्त के विषय में विचार करेंगे । 


गीता के पुरुष-सम्बन्धी सिद्धान्त का निर्णय करने से 
qd ag विचार करना उपयुक्त होगा कि गीता में पुरुष 
शब्द का प्रयोग किन-किन श्रो में gard 

गीता के अन्तर्गत २२ वार पुरुष शब्द का प्रयोग 
हुआ है । इन प्रयोगों में पुरुष .के निम्नलिखित स्वरूप 
प्रतीत होते हैं-- ` 

१- पुल्लिंग पुरुष के रूप में पुरुष का प्रयोग । 

२--जीव के रूप में पुरुष का प्रयोग । 

३--साक्षी एवं भ्रनुमन्ता के रूप में पुरुष का प्रयोग। 

४--क्षर एवं ग्रक्षर के रूप में पुरुष का प्रयोग d 

५- विश्व के रूप में पुरुष का प्रयोग । 

६--पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष का प्रयोग | 

७--परमार्थ सत्य के रूप में पुरुष का प्रयोग । 
यहाँ इनके सम्बन्ध में विवेचन करेंगे-- 

१. पुल्लिंग के रूप में पुरुष का प्रयोग--यहाँ उल्लेख- | 
नीय है कि पुरुष शब्द का व्युत्पत्तिःमूलक अर्थ “ग्रात्मा । 
ही है, क्योंकि पुरुष की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती 
है--“पुरि शेते-पुरुषः अर्थात्‌ आत्मा” किन्तु फिर भी पुरुष 
शब्द का व्यवहार पुल्लिङ्ग के लिए ही होता है स्त्रीलिंग 


ll 


by ( 5 


Í है । निश्चय ही यह 
भोक्ता जीव से भिन्न है। यह तो मुण्डकोपनिषद्‌ के 


एग्रूवर कहते हैं। वस्तुतः पुरुष जीव के 
कामों का ग्रनुमोदन कर्ता कंसे हो सकता है? 


e 


त होता है कि “मौन स्वीकृति लक्षणम के 


लिया है। 


अक्षर के रूप में पुरुष का प्रयोग--श्रीमद- 
मे क्षर एवं ग्रक्षर का निरूपण स्पष्ट रूप से 


क्षरश्चाक्षर एव च। 
भूतानि कुटस्थोऽक्षर एव च ॥ 


का आ्रत्मवाद सिद्धान्त हीं है । ` ू 
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कुटस्थ से भी उत्कृष्टतरतत्त्व zx क्या हो सकता है ? 
निम्नलिखित श्लोक में परमात्मा श्रीकृष्ण य ते हैं 


fe dex एवं अक्षर दोनों से ही विलक्षण एवं उत्तम 


23uc 


यस्मातक्षरभतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा श्री कृष्ण का 

यह कहना कि मैं क्षर एवं BAL दोनों से श्रतीत हूँ । यही 
वरत करता है कि भक्ति की हृष्टि से सगुण परमात्मा 
का महत्त्व कुटस्थ से ग्रधिक है । हिन्दी के कवि सूरदास 
ने "faa गति कछु कहत न ma” भक्ति की हृष्टि से 
Agu ब्रह्म की ग्रपेक्षा सगुण ब्रह्म को अधिक महत्त्व 
दिया è । 


~ 


विश्वरूप के रूप में पुरुष का वर्णन-गीता के 
एकादश अध्याय के अन्तर्गत पुरुष का वर्णन विश्वरूप 
परमात्मा के रूप में मिलता है । गीता में जिस विश्वरूप 
के अथ में जिस पुरुष का वर्णन किया गया हैं उसका 
आधार ऋग्वेद का पुरुष सम्वन्धी तिद्धान्त ही है 1 वस्तुतः 
यदि देखा जाय तो परवर्त्ती वेदान्त में विवत्त वाद का जों 
सिद्धान्त मिलता है, उसका श्राधार भी विश्वरूप का वर्णन 
कहा जा सकता है । PA E ; : 

पुरुषोत्तम के रूप में पुरुष का. वर्णन--गीतां कें 
अन्तर्गत पुरुषोत्तम के रूप में भी quw का वर्णन मिलता. 
है । यहाँ पुरुषोत्तम का वर्णन वस्तुतः ईश्वर रूप कृष्ण के 
लिए ही है, और जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह भी 
ईश्वर के सगुणरूप का ही वर्णन करता है। ग्रंत पुरुषोत्तम 


को उपयुक्त क्षर एवं ग्रक्षर रूप पुरुष से बिलक्षण नहीं 
मानना चाहिये । 


परमार्थ सत्य के रूप में पुरुष का प्रयोग- गीता के 
Aia परमार्थ सत्य एवं ब्रह्म के crd में भी. पुरुष का 
स्पष्ट वर्णन मिलता है । यहाँ यह कहना ग्रसङ्गत न होगा 
कि पुरुष के इस पुरुषोत्तम स्वरूप- का मूंलोधार-उपनिषदों 


` इसप्रकार यदि हम गीता के पुरुष; 


लि 


सम 


वत्त 


or Let Ren र हिती 


E 


( ७ 


के सम्वन्ध में निष्कर्ष रूप से विचार करें तो इन निम्न- 
लिखित प्रमुख तथ्यों की उपलब्धि होती है-- 

१. गीता का परपुरुष--प्रद्ग त-वेदान्त के ब्रह्म के ही 
समंकक्ष है । 

२. गीता का भोक्ता पुरुष--जीव के ही रूप में 
वर्तमान होता है | 

३. गीता का पुरुषोत्तम--जो स्वयं श्रीकृष्णस्वरूप है 
सगुण ब्रह्म है श्रोर यह भक्त का झाराध्य हे | 


सिद्धान्त की तुलना साँख्य दर्शन से नहीं 
समभी जायगी तो यह अधूरा ही समका जायगा । 
सांख्य दर्शन में जिस प्रकार पुरुष को भोक्ता एवं द्रष्टा 
1 गया है। उसी प्रकार गीता का पुरुष भी भोक्ता एवं 
ष्ट! हैं । ` जिस प्रकार “व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञातात्‌ 
“ज्ञ रूप पुरुष को सांख्य में उत्क्रष्ट स्थान दिया गया हैं, 
उसी प्रकार गीता में भी पुरुष को उक्कष्टतम कहा गया है 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार गीता में “भ्रामयन्सर्व भूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया” कहकर माया शक्तिं के कारण ईश्वर 
की नियन्तृशक्ति का आरोप किया गया है, उसी प्रकार 


कहुक 
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सांख्य दर्शन के अ्रन्तगंत भी पुरुष का कत्त, त्व प्रकृति के 
कारण है । सांख्य में दोनों का सहयोग परम श्रपेक्षित है । 

पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । 

पङ्बन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगः | 

वस्तुतः साख्य का यह सिद्धान्त श्रत्यन्त लोकोपयोगी 
है क्योंकि लोक में भी प्रकृति (स्त्री) एवं पुरुष के सहयोग 
के विना संसार का व्यवहार सफल नहीं देखा जाता । 
इसके ग्रतिरिक्त सांख्यदर्शन. एवं गीता का “व्यक्त एबं 
ग्रव्यक्त” प्रकृति का सिद्धान्त भी समान ही प्रतीत होता 
है । जिस प्रकार कि सांख्यदर्शन में व्यक्त एवं श्रव्यक्त रूप 
से प्रकृति के दो रूप बतलाए गए हैं इसी प्रकार श्रीमद्ध- 
गवद्गीता में भी : 


ग्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
कहकर प्रकृति के उक्त दोनों रूपों की ओर ही संकेत है 
इस प्रकार इस सम्बन्ध में डा० राधाकृष्णन एवं गार्वो का 
यह मत हमें समीचीन ही प्रतीत होता है कि श्रीमद्धगवद्‌- 
गीता को दार्शनिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में सांख्यदर्शन से 
एक सबल पृष्ठभूमि उपलब्ध हुई थी d 
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कळ , त 
i e 1 
स्ति भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायसमाप्तों काम- 
H विवेकप्रसड्गे- कशचिद्वहुदाह्त: एलोक:-- 
“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिद्धियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्ध : परतस्तु सः ॥” इति ॥ 
ग्रस्य श्लोकस्य चरमं पदं ws इत्यस्ति | इदं तदिति- 
प्रातिपदिकस्य पुंल्लिङ्गवाचि gu रूपम्‌ । Gu पदस्य 
ग्रथ॑निर्धारणे भाष्यकाराः टीकाकाराः श्रनुवादकादयश्च 
- प्रायः ऐकमत्येन ईश्वरपराः | 
'सः= ईएवर श्रात्मा देही वेत्यादि’ तेषां मतम्‌ । 
रन्न चिन्त्यते यत्प्रसक्तः 'कामः' कथं न 'सः इतिपदेन 
बोध्यत इति । ईश्वरबोधने श्रात्मबोधने देहिबोधने वा 
नास्ति सन्दर्भः न वा ज्ञेयबोधो, त च पुनरजु नपृष्टप्रश्नस्य 
[धानम्‌ | कामबोधने तु त्रयमपि सिदध्यति । 
__ विवेकायात्र प्रस्तूयते सम्पर्णोऽध्यायः । प्रथममेवाजुं नो 
प्यति क्ष्णं व्यामिश्रवाक्यमोहनाद्युपालम्भप्रसङ्गात्‌ तहि 
परम्परापालनसंस्क्ृतिमुपदिशन्‌ प्रक्ृतिवेवश्यं निदिशन्‌ 
प्रशंसमानोऽजुतं युद्धाय कृतोद्यमं कत्तु’ 
| तत्रैव Wer पृच्छत्यजुन:--- 
य केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पुरुष: । 


i 
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` तृतीये भगवद्गीताध्याये तन्मीमांसा 


--त्रिपाठी सुधाकराचार्य: 


बुद्धेरपि परस्तादद्योतयित्वा कामरूपं शत्रु हन्तुमुपदिश्य 
तिष्ठतीति समग्र: सन्दर्भ: । 

ग्रतः तत्पदार्थनिश्वयनाय सन्दर्भविवेक एव शरणम्‌ | 
संज्ञार्थत्वादस्य पदस्य । सः क: ? सन्दर्भप्राप्तः कामः ? 
उताहो ईश्वरः ? श्रथ वात्मा ? ग्रथ पुनदेंही ? 

aiaga: कृष्णो निदिशति यदेपकामः एप क्रोधः, 
यः खलु बलादिव पुरुषं नियोजयति प्रयोजयति च पापा- 
चरणे । श्रयं रजोगुणाज्जायते । श्रयं महाशनो, महापाप्मा 
च । एनमेव वैरिणं जानीयात्‌ p DX एकत्रैव एकेनैव नास्ता 
कामः क्रोधश्च कथितौ । कार्यकारणसम्बन्धादयमभेदः | 
कारकत्वात्‌ क्रोधस्य उल्लेखः। केवलः कामः नास्ति 
कारक: । प्रक्रियया क्रोधरूपोऽयं कामो 'जनकः तनयेन 
करोती'ति हेतो: एकत्वेनोल्लेखः । ग्रनेनैव धुममलोल्वदुष्पूरा- 
र्निनित्यवैरीत्यादिरूपोपमेयेन ज्ञानिनो ज्ञानमावृतं तिष्ठति । 

ज्ञातावरणक्रमं कथयति--ग्रस्य कामस्य क्रोधरूपस्य 
ग्रधिष्ठानमु | क्रमशः एकतानस्थितानि  बुद्धिर्मनइन्द्रिया- 
णीति | श्रधिष्ठानं खल्वेकवचनेन प्रयुक्तमत एवैकतानस्थितं 
त्रयमिति निष्कृष्टमु | aa कामप्रवेशद्वारं हीन्द्रियाण्यत 
Us 


“तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ | 
पाप्मानं प्रजहि ह्य नं ज्ञ।नविज्ञाननाशन”मिति ॥ 
कथयति | 


एनं = कामम्‌ । प्रक्रियाकारकत्वेन क्रोधम्‌ । क्रोध 
उपयोज्यो दृश्य: । कामो निदिश्यमात्ररूपः | 


पुनश्च कामसंयमनं कठिनतममु । कामसंयमनात्‌ सरलं | 
बुद्धिसंयमनम्‌ | बुद्धिसंयमनान्मनःसंयमनं सरलतरमु p मनः | 
संयमनाच्च पुनरिन्द्रियसंयमनं सरलतरमु । इदं खलु सरलः | 


' तमम्‌ । यतो ह्यर्थानां संज्निकर्ष इन्द्रियरेव सम्भवति । तत्रैव |o 
जगम सङ्गाद्‌ सञ्जायते कासः इति एनामेव परम्परां | 
Sei भगवता गीतमु-- 
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“न्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मन: । बुद्ध्वा ्रात्मानमात्मना (एव) संस्तभ्य (हे) महाबाहो, 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ इति ॥ efe | aft नास्ति कस्यचिदन्यस्य ग्रात्मसंस्तभ्भने' 
सः= परतमः । अन्तिम; । कठिनतमः । प्रसक्तः काम काचिदावश्यकता । यदि कामरूपः शत्रु: (बुद्ध; परः) स्वरूपेण 
एव स्यात्‌ । यं हि शत्रु ज्ञात्वा हन्तुमुद्यतो भूयातु पुरुष ज्ञातस्तहि आत्मा (श्रहंनामधेयः) maia (स्वयमेव) 
इत्यमुनाभिप्रैति । श्रत एवान्ततो गायति भगवान्‌-- संस्तव्धो भवतीति । 
'एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | mal ये केचिदत्र केवलमीश्वरादिपरकत्वात्‌ 'सः zfa- 
जहि शत्रुं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ इति ॥ पदेनेश्वरादिकमत्राकर्षन्ति तत्मुर्धवेति । शम्‌ d] 
p अन्वयेन “एवं बुद्धेः (aft) परं दुरासदं कामरूपं शत्रु 


4 
E 
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न विमूर्धन्यः महाकविः कालिदासः एवास्ति समग्र 
Da साहित्यें-एताहशः यः भारतस्य प्राचीनतम 


तासु लावण्यराजिरुपासु कामिनीलतासु नगरस्य पतिता, 
' कृषि कर्मव्यापृतानां इक्षुच्छायानिषण्णानां कृषिवल- 
वधूजनानां मुखोपरि अपि गता । स्वेदस्नातानि पुष्पलावी- 


चात्र ग्रल्पापि शंका कथनेऽस्मिन्‌ यत्कालिदासः uer 
' जनमानस॒स्य सर्वप्रथमः चित्रकारः महाकविः | 

काव्ये तत्‌ युगस्य समग्रसमाजस्य प्रत्येकस्यवर्ग स्य, 
व्यवस्थायाः, नियमविधानस्य, धर्मस्य, दर्शनस्य 
णं दरीहृश्यते । तस्याभिज्ञानशाकुन्तल-ताटक- 
नास्य श्रपवादः । भ्रस्य नाटकस्य षष्ठे$के प्रारम्भे एव 
प्रसंग श्रायाति, यस्मिन्‌ श्रारक्षिजनानां यद्‌ यथार्थ 
विद्यते तद्‌ दृष्ट्वा भृशं विस्मयं समुत्पन्नं 
B 1 श्रारक्षिजनानां .(पुलिसजनानां) sata: 
प्रति हश्यते ताहशी एव द्विसहस्रवषंपूर्वमपि 
तर्थव ग्रविमृश्यकारिता, श्रपराधस्य शंकामात्रे 
ताडनम्‌, श्रपशब्दः, गालिकाभिः व्यंगवाणैश्च 
† मर्मवेधनम्‌, दण्डदाने रुचिः, उत्कोच- 
स्वार्थवृत्ति, ग्रधिकारस्य च श्रतिःप्रदशेनम्‌ 
॥ तस्मिन्‌ कालेऽपि पुलिसजना: प्रत्येकस्मिन्‌ 
श्रासन्‌ यथा अद्य ।. 
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--श्री राधेश्याम शर्मा शोधार्थी 
ग्रारक्षिजनानामन्यंतरः तं साग्रहं वदति श्रथवा पृच्छति-- 
“वद रे कथमिदं त्वयाऽ गुलीयकं श्रासादितम्‌' ते तस्य 
जीविकायामपि कटु कटाक्षं कुर्वेन्ति। यदा च एकः आरक्षी 
धीवरस्य कथनमध्ये एव वक्त, चेष्टते “किम्‌ श्रस्माभिः तव 
जातिः पुष्टाः ?” तदा श्याल (सबइंसपेक्टरः) तं श्रारक्षिणं 
भत्स्थति । यदा श्यालः राजसभां प्रतिप्र स्थितः तदा द्वावपि 
तौ ग्रारक्षिजनौ कथयतः यत्‌ सावधानतया भाव्यम्‌, मा 
एषः पाटच्चरः प्रनष्टः भवेत्‌, यावत्प्रत्यागच्छामि । इदमपि 
पुलिसजतप्रक्ृति सहशमेव । श्रन्ते च यदा सः धीवरः दण्ड- 
स्थाने पुरस्कारस्य पात्रं जायते तदा तौ पुलिसजनौ ईर्ष्या 
विकलौ भवतः । श्यालस्य ग्रपि भावः तं प्रति सस्नेह इव | 
प्रतीतः ग्रभवत्‌ । परन्तु ्रत्रापि पुलिसजनानां क्षुद्रा 
उत्कोचवृत्तिः न श्रस्पष्टा श्रासीत्‌ । धीवरेण वराकेण 
पुरस्कारस्य श्रर्ध-भागस्तु पूर्वमेव प्रदत्तः । श्रारक्षिजनैः च 
धन्यवाद: श्रथवा निजकृतज्ञता aft न प्रकाशिता । एवं 
विधा apart पुलिसजनानां तत्कालेऽपि तथैव स्वभावः 
सीत्‌ यथा संप्रति | 

न केवलमिदमेव, प्रत्युत सः श्याल: धीवरस्य सर्वस्व- 
मादातुकामः तं सकपटं प्रस्तौति यत्‌ त्वं संप्रति रस्माकं 
परं मित्रमसि, किन्तु gene मित्रतायां मदिराया 
साक्षित्वं भवति, ग्रतः ग्रागच्छ, शौण्डिकस्य श्रापणम्‌ एवं 
गच्छामः | एवं क्षणात्पूर्वमेव य: धीवरः शत्रुः ्रासीत्‌, यस्य 
वधाय च ते ग्रति समुत्सुका श्रासन्‌ सः एव स्वाथान्धवृत्ति- 
परायणानां तेषां कृते परममित्रै भूतं ग्रतः कथयामि ad 


प्रकृति: दुस्त्यजा भवति । आ्रारक्षिजनप्रकृतिर॒पि एवंविधैव 
अस्ति 1j 


~ A 
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Ji द्पद्यात्मक चम्पूविधा के श्रन्तर्गत लघुचम्पूकारों में 
नारायणभट्ट अग्रगण्य हैं, क्योंकि अकेले उन्होंने 
लगभग बत्तीस लघु चम्पूकाव्य लिखे हैं। नारायणभट्ट 
“इनको चम्पू की संज्ञा न देकर प्रवन्ध की संज्ञा दी हे । 


ES 


T 


| नारायणभट्ट ने वाल्मीकि-रामायण पुराण एवं महा- 
| भारत को उपजीव्य काव्य वनाकर इन लघुचम्पुग्रों का 
| सृजन किया । इनके अतिरिक्त चम्पू काव्यों की परम्परा से 


- | भिन्न स्थानीय देवताओं एवं उत्सवों आदि को कथानक 


बनाकर भी चम्पू काव्यो की रचना की, जिसे चम्पूकाव्य 
'की रचना के क्षेत्र में अद्वितीय घटना मानना ग्रसमीचीन न 
। होगा, क्योंकि इससे पूर्व सभी चम्पूकारों ने श्रपनी रचना 
| का ग्रांधार रामायण, महाभारत एवमु पुराणों को ही 
| बनाया है । आकार की दृष्टि से भले ही ये लघु चम्पूकाव्य 
| लघु हो; परन्तु भाव, भाषा, श्रलंकार, छन्द, रस, गुण एवं 
प्रकृतिंचित्रण आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। इन 
चम्पूकाव्यों के ग्रध्ययन से एक बात तो अवश्य हष्टिगोचर 
होती है कि इन्होने ग्रपने पूर्वक्ती कवियों का श्रनुकरण 
किया । गद्य के क्षेत्र में महाकवि वाणभट्ट का प्रभाव तथा 


. | पद्य के क्षेत्र में तत्तद्‌ पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव हृष्टियोचर 


| होता है। अनन्त भट्ट प्रणीत 'चम्पू भारतम्‌’ का. प्रभाव 
इनके महाभारत पर आधारित लघु चम्पू काव्यों पर पूर्ण- 
| Sere देखा जा सकता है ! यह प्रभाव कवि की 
| च्ञानगरिमा को ही सिद्ध करता है न कि उनकी मौलिकता 
की क्षति को । क्योंकि गद्यपच्च के द्वारा कवि विश्वजनीन 
सत्यो को सिद्ध करने में सफल हुआ है। कवि की सफलता 
इसी में है कि उसने लघु कथानकों को लेकर उनमें गूढ़ 
चेम्पुकाव्य भाव Safad किया है। इस तुलना में कवि की 
बराबरी भ्रद्यावधि नहीं हो सकी. है, यद्यपि इन लघु चम्पूः 

काव्यो की रचना इन्होंने अपने मित्र 'रविनटेशवर' उपनाम 
इसवी चाक्मार्‌ के ग्रादेश से की। इस तथ्य का ज्ञान 
"wes के आधारे पर awal 
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-श्री. राजेन्द्र शास्त्री 


अनुनासिकरहितानि व्यतनोदेतानि गद्यपद्यानि, 
नारायणामिधानो द्विजपोंतो रविनटेश्वरादेशात्‌ ॥७॥- 
“-शूपर्णखा प्रलापप्रबन्ध 
इनकी लेखनी का ही प्रभाव है कि यह विधा केरल 
की मलयालम भाषा में लिखी जाने लगी । कालान्तर सें 
इनकी शैली के ग्रनुकरण पर संस्कृत में केरलवासी संस्कृत 
विद्वानों ने लघु चम्पू काव्य लिखे हें । इनमें श्री रामदर्मा 
कृत कार्तवीर्य प्रबन्ध, कोटिक्कोट मानविक्रम एट्टन तम्पुरान 
कृत काशीयामानुवाद, केरल वर्म वलिय कोइतम्पुरान कृत 
कंसवध चम्पू एवं तिरुनाल प्रबन्ध, नारायण नम्बूदरी कृत | 
रुक्मिणी स्वयम्वर चम्पू और अश्वति तिरुताल कृत सन्तान | 
गोपान आदि चम्पू काव्य नारायणभट्ट से पुवे इस लघुचम्पू ' 
काव्यों में प्रसिद्ध हैं, यद्यपि नारायणभट्ट से पूर्व इस लघु- 
चम्पू शैली में युद्धकाण्ड की कथा को लक्ष्मण सूरि ने एवं 
इसी कथन को इनके समकालीन कवि राजा चुडामणि 
दीक्षित ने इसी शैली में लिखा । नारायणभट्ट को इस 
शैली को आगे बढाने का श्रेय है । नारायणभट्ट का समय | 
इनके बाद का ५० वर्षे का काल चम्पू साहित्य का स्वणिम 
काल है । चम्पू साहित्य के सृजन काल से लेकर सन्‌ 
१६०० तक के काल में लिखें गये चम्पू काव्यों की अपेक्षा 
सन्‌ १६२५ से लेकर सत्‌ १८०० तक के मम्पुग्रो की 
संख्या दो तीन गुने से भी अधिक विद्यमान है । चम्पु काव्य 
की परम्परा आज बीसवी शताब्दी में भी विद्यमान हैं । 
नैतल्लुर मिकेटनाल वीर केरल AH का WIS चम्पू! 
१६०७ में, किटमंल्लुर राम पिशारडी का पूतनामोक्ष चम्पू 
१९१० में, एतक्याट, राजाराज वम. तम्पुरान, का “लक्षणा; | 
स्वयंवर' चम्पू १६१७ में, रामावतार शर्मा द्वारा लिखित. 
'जय प्रकाश चरितचम्पू' १०२६ में, नारायणशास्त्री सस्ते 
के विद्वच्चरित पंचकम्‌ १९२८ में लिखे गये चम्पू, इस. सफलः 
विधी के.प्रतीक हैं । इनमें से लघुचम्पू. काव्य.के,ग्रनुकरण- _ 
का are fag लारायणभट्ट के ये निम्त चम्पू हैँ । 3 


3 
ia] 
प 


( 


१. शृपर्णखा प्रलाप प्रबन्ध- नारायणभट्ट .का यह 
लघुचम्पू काव्य बाल्मीकि-रामायण के प्ररण्य ag A 
' झ्राधारित है । शूपर्णला लक्ष्मण के पास ्ररण्य में ANT 
Ea तथा उनके साथ पाणिग्रहण करने का प्रस्ताव रसता 
है । यति लक्ष्मण शुपर्णखा के नाक-कान काटते हैं। 
बाल्मीकीय रामायण के इस वृत्तान्त पर आधारित 'शूपर्णला 
प्रलाप प्रबन्ध' में कवि ने शेष सभी कथानक को छोड़कर 
नाक-कान कटी हुई शूपर्णला का करुण-क्रन्दन सात श्लोकों 
wm दो पृष्ठ के गद्य में प्रर्दाशत किया £I चम्पूकार ने 
- सीता का विशद वर्णन किया है जो रामायण के कथानक 
` p भिन्न है क्योंकि इस प्रसंग में वाल्मीकि ने सीता का 
` दर्णन नही किया । सीता के वर्णन में प्रयुक्त गद्य वाण की 
। प्रयुक्त गद्य की भाँति सरस, मनोहर ओजपुर्ण एवं पाडित्य- 
पूर्ण शैली में है । पद्य की ग्रपेक्षा गद्य प्रवाहमस है जोकि 
omy का अपना एक वैशिष्ट्य है। प्रवाहमयी गद्यविधा 
के स्पष्टीकरण के लिए उचित ही है; यथा-- 
ततत्र खलु तत्राहगेतयोगत्रिश्री: प्रकाश्येत चेदखिला 
खल्वबलाजातिः शफरध्वजशरः शकलीभवेदिति FAT- 
तसा वेधसा विरचिताटवीगूढवासयोस्तयो रग्रजस्य 
दुरासदस्य परिय्रहीधूता,''********'सीतेति कापि 
क्षी वीक्षिता ।' 
ने प्रारम्भ से ही शूपर्णखा के प्रलाप को प्रदर्शित 
प्रारम्भ कर दिया है, जो विद्वतापूर्ण है-- 
_ राक्षसराज ! दुष्परिभवग्रस्तस्य विक्‌ ते भुजा 


UE ”-.* 


eee n ७००० 


: छन्द का रमणीय प्रयोग पाँच श्लोकों 
अतिलघुकाय कलेवर में कवि ने करुण, 
का वर्णन किया है । कवि रस द्रष्टा है, 
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की छाया नारायणभट्ट के दूतवाक्य में परिलक्षित होती है। 


कर सकती है ? इसी भाव की सार्थकता कवि ने इसमे 
सिद्ध की है। स्वयं कवि कहता है- 
“अनुनासिक रहितानि 
व्यतनोदेतानि गद्यपद्यानि 

इस तथ्य से उनके ध्वनि-विज्ञान वेत्ता एवं श्रेष्ठ 
वैयाकरण होने का प्रमाण मिलता है । 

२. दूतवाक्यम्‌--यह लघुचम्पू काव्य महाभारत के 
उद्योग पर्व पर ग्राधारित है । महाभारत के रचयिता 
महि वेदव्यास द्वारा प्रस्तुत कथानक का श्रनुकरण 
नारायणभट्ट ने किया है । पाण्डवों के बारह वर्ष वनवास | 
एवं एक वर्ष के अज्ञातवास के पश्चातु पाण्डव विराट नगर | 
में निवास करते हैं । राज्य के श्रर्धभाग को प्राप्त करने | 
के लिए भगवान्‌ कृष्ण को कौरव नरेश दुर्योधन के पास | 
at के रूप में भेजते हैं | कृष्ण कूटनीतिज्न थे, उन्होंने 
दुर्योधन से पाण्डवों के लिए पाच ग्रामों की याचना की | 
दुर्योधन ने इस माँग को ठुकरा दिया, तथा कहा कि सुई 
की नोक के बरावर भी स्थान नहीं दिया जा सकता, पाँच 
ग्राम तो दूर । यह सुनकर कृष्ण विराट नगर लोटते हैँ | 
नारायणभट्ट ने इस प्रबन्ध में इस कथानक का प्रयोग किया 
है | कृष्ण के दूत पक्ष का विशेष स्पष्टीकरण ही कवि का 
उद्देश्य रहा है, जिसे उन्होंने एक सौ पन्द्रह श्लोकों एवं 
लगभग २० गद्य स्थलों में स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त 
की हैँ | 

कवि की भाषा बड़ी ही सरल, सुगम एवं सुबोध है। 
सरलभाषा का प्रयोग करते हुए भी अनेक गूढ़ रहस्यों का 
स्पष्टीकरण किया गया है । द्रुपद के द्वारा निम्न ग्रोजपूर्ण 
भाव को इस प्रकार कहलवाया है--- 

कामं विग्रहसाध्य एव स रिपुः सामैव कार्यं तथा- 
प्यारम्भो मृदपूर्व एव महतां तीक्ष्णोत्तरो नान्यथा । 
्रस्मद्दूतगिरा च शान्तसमरोद्योगेषु तेषु क्षाणा- 

दर्थानां सुहृदां च संग्रहमितः साङ्ग्रामिकं कुर्महे ॥११॥ 

इस श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलङ्कार का ग्रत्यन्त 
प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है ? इसी प्रकार ग्रन्य स्थनों में भी 
भ्रलङ्कारों की छटा ग्रदलोकनीय E. | व्यि 

अधिकांशत: कवियों ने महाभारत के इस कथानक को | 
लेकर काव्य-नाटकों का सृजन किया है । उन काव्य-ताटकों 


| 
| 


i 


“है । भावों की दृष्टि से यह प्रबन्ध अत्यन्त प्रौढ है 
भें सौन्दर्यं है, भावों की अनुकुल ग्रभिव्यक्ति के लिए समुचित 
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. भट्ट नारायण के वेणीसंहार नाटक के प्रथम WE के दसवें 


ओर बारहवें श्लोक को ज्यों का त्यों ही ग्रहण कर लिया 
जिनकी संख्या दृतवाक्य में ५१ तथा ५२ है । इससे 
कवि का दृष्टिकोण बड़ा ही सर्वाङ्गीण प्रतीत होता है । 
इस प्रबन्ध में गद्य की मात्रा अपेक्षाकृत पद्य से कम 
है । लेकिन गद्य कवि के श्रेष्ठ भावों एवं शब्द-संग्रह्‌ को 
are इंगित करती है । गद्य-प्रयोग में कवि शब्द भण्डार 
का धनी है; एवं भावों को श्रभिव्यक्त करने में सफल है । 
यह निम्न गद्य से भली-भाँति प्रकट हो जाता है-- 
“नलिननयनोऽपि तासां कलिन्दनन्दिनीकल्लोलतुल्य- 


'कुल्याभिबिलोचनकुवलयमालाभिः संच्छन्नमूतिः समतीत्य 


कक्ष्यासप्तक सम्भृतमङ्गलोपहारतिकुरुम्बमम्विकासूनोः सद्म 
पद्मापतिः प्रपेदे ges १८॥। 

कवि ने दूतवाक्य के कथानक को स्पष्ठ करने के लिए 
उचित ग्रन्तकंथाग्रों का भी प्रयोग किया है । 

३. किरातप्रबन्ध--तारायणभट्ट का यह लघुचम्पू 
काव्य महाभारत के वनपर्व की कथा पर आधारित हे 
जिसमें भगवान्‌ शिव किरात का वेश धारण करके ग्रजुन 
की परीक्षा लेते हैं। यही कथानक नारायणभट्ट के इस 
प्रबन्ध में ६५ श्लोक तथा ५ गद्य खण्डों में है। भारविकृत 
किराताजु नीय का प्रभाव इस प्रवन्ध पर हष्टिगोचर होता 
है । गद्य भाग में जहाँ कवि ग्राखेट का वर्णन करता हैं 
वह कादम्बरी के वर्णन से मिलता है, कवि ने ग्रतिसुन्दर 
भाव निम्नलिखित श्लोक में प्रदर्शित किया है यथा-- 

महत्तर महीधरप्रवरपक्षविच्छेदने, 

पवि: प्रभवति स्वयं न खलु तूललेशः क्वचितु ॥२१॥ 

Y. पाञ्चालीस्वयंवरप्रबन्ध-यह प्रवन्ध महाभारत 
के आदि qd पर आधारित है । पाण्डवों के साथ द्रौपदी 
के विवाह का वर्णन है। इसमें कथानक का आरम्भ 
लाक्षागृह्‌ के जलने के बाद पाण्डवों की गुप्त यात्रा से होता 
; वर्णन 


पदावली का प्रयोग-श्रलंक्ृत भाषा के प्रौढ़ होने में सहायक 


d यथा--अ्रंगारपू्णं गन्धर्वं की गर्वोक्ति-- 


कि इह कुमतयोऽस्मत्स्वेरसञ्चारयोग्यं 
; समयमगणयित्वा मतु मभ्यापतन्ति । 
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इति स युवतिमध्यादुत्पन्‌ क्रोधशाली . 
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दर्शनीय है महाकवि कालिदास के रघुवंश के 
इन्दुमती स्वयंवर का प्रभाव इस पाञ्चाली. स्वयंवर पर 
दृष्टिगोचर होता है । इसमें पद्यभाव का बाहुमूल्य है एवं 
गद्यभाव का ग्रभाव है । गद्य का प्रयोग केवल नाममात्र के 
के लिए ही 2 । परिचय-मात्र के लिए गद्य का प्रयोग किया 
गया है | 

५. नालायनीचरित प्रबन्ध--यह लघुचम्पु काव्य 
पाञ्चाली स्वयंवर प्रवन्ध की पुति करता है इसलिए इसका 
प्रकाशन भी पाञ्चाली स्वयंवर के साथ था । इसमें ३१ 
शलोक लगफग १० गद्य-भाग हैं । इस प्रबन्ध में कवि ने 
व्याकरण के कठिन शब्दों एवं धातुओं का प्रयोग किया हे । 
इसमें प्राकृतभाषा का भी प्रयोग है। इससे कवि के प्राकृत- 
भाषा के ज्ञाता होने की पुष्टि होती है । 

६. युधिष्ठिराभिबेकप्रबन्ध--इस लघुचम्पु काव्य का 
कथानक महाभारत से लिया गया है। यह चम्पू प्रबन्ध 
श्रेष्ठ गद्यपद्य से सुसज्जित है, जिसमें कौरवों का पाञ्चाल | 
पर आक्रमण करने का वर्णन है । यह वर्णन कवि TYE | 
इलोकों तथा लगभग १५ गद्य स्थलों में पूर्ण किया है। 

७. सुन्दोपसुन्दोपाख्यान प्रबन्ध--महाभारत के आदि 
पर्व पर इसका कथानक आधारित है । इस कथानक को 
कवि ने १५ श्लोकों तथा ८ गद्यभागों में पूर्ण किया है । 

८. सुभद्राहरणप्रबन्ध--यह प्रबन्ध महाभारत पर 
आधारित है । AYA का सुभद्रा के प्रति प्रेम एवं उसका 
हरण इसका संक्षिप्त कथानक है, जिसको कवि ने १४५ 
श्लोकों एवं लगभग लघु एव वृहद २० गद्यस्थलो में पूर्ण 
किया है । 

&. राजसूयप्रबन्ध--इस प्रवन्ध का कथानक महा- 
भारत के सभापवं पर आधारित है । महाभारत की कथा 
का वही भाग विस्तृत रूप में वणित जिसमें युधिष्ठर 
के प्रचुर दान का वर्णेन है । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के 
आधार पर नारायणभट्ट ने इस लघु चम्पूकाव्य की रचना 
की । कवि ने स्वयं कहा है-- 

गोविन्दम।नन्दरसैकसान्द्रमावत्यनारायणमसुरे्द्र 
निर्माति घर्मात्मज राजसूयसम्पन्मयं सम्प्रति चम्पुकाव्यमुग| | 
, इस श्लोकं से कवि द्वारा प्रणीत सभी प्रबन्ध चम्यू 


aan 


स्वयं APY काव्य 
| प्रबन्धो की ग्रपेक्षा गद्य तथा पद्य दोनों ही प्रोढ़ रूप 
x मान द्यमान हैं । जबकि ग्रन्य प्रबन्धो में यदि गद्य प्रोढ़ 

` तो पद्य उतना प्रौढ़ नहीं यथा- शुपर्णखाप्रलापप्रवन्ध । 


१०. मत्स्यावतारप्रबन्ध--इस प्रवन्ध {को कथा श्री- 
मञङ्भागवत के mew स्कन्ध के चौबीसवें अध्याय में वणित 
मत्स्यावतार की कथा पर ग्राधारित है ! मनु-मत्स्थ-कथा 
थ ब्राह्मण से लेकर कई पुराणों में वणित हे । कवि 


केवल केवल बाल्मीकि रामायण एवं महाभारत को ही उप- 


ज्ञान का परिचय मिलता हे ! कवि वहुमुखी प्रतिभा 
है । कवि का दार्शनिक पक्ष इस प्रबन्ध में प्रखर 


पेतामपि विभोनिस्संशयं पश्यतः । 

ET सुगमं सत्यत्रतस्याभवत्‌, 

e पुगृहीतम : श्रद्धेयमद्धा भवेत्‌ ॥५ 

` इस प्रबन्ध में केवल कथा भाग का ही अनुकरण नहीं 
है, श्रपितु ग्रनेक श्लोक छाया रूप भी प्रतीत 


वा इदमाह महीपतिम्‌ ।। 
॥मल्स्यावतार प्रवन्ध १० ॥ 


i वा इदमाह menfa nu 
॥श्रीभद्भागवत्त ५।२४।१६।। 


में किया है । ग्रह तो वास्तव में गंद्याभाव के कारणे इस 
कोटि में नहीं भ्राता, अपितु“ यह तो एकै स्तुतिपरक ; 
wee. 
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` की उक्ति को चरितार्थ कर दिया है । प्रत्येक इतिहासकार | 


ने अपने चम्पू साहित्य के अध्याय में इस लघु चम्पू काव्य 
का उल्लेख किया है । इससे इसका महत्त्व स्वयं विदित 
हो जाता है । कीथ ने श्रपने इतिहास में नारायण भट्ट की 
इस कृति की प्रशंसा की हे। तथा इसे चम्पू के नाम से 
भिहित किया है । 

१२. कोटि विरह--यह चम्पू प्रवन्ध कवि-कल्पना 
प्रसूत है । इससे कवि का वैदुष्य सिद्ध होता है। यह एक | 
प्रणय काव्य है जिसमें मिलन एवं विरह का कवित्वपूर्ण 
चित्रण हुआ है। इस प्रबन्ध के श्रनेक श्लोकों पर | 
कालिदासादि महाकवियों की कृतियों की छाया है । इसमें | 
Tam का केवल नाममात्र के लिए ही प्रयोग guT 
है । कवि ते प्रणय एवं विरह गाथा को १०७ श्लोकों में 
afra किया है । इस काव्य के विषय में रत्नमयी दीक्षित 
ने लिखा है “कोटिय विरहम्‌” अर्थात्‌ भीषण विरह, चम्पू 
के कवि ने भी यद्यपि श्रज्ञात रहना ही पसन्द किया हे । 
निस्सन्देह वह एक ग्रच्छा पण्डित रहा होगा । 


पहले यह कृति नारायण भट्ट के नाम से स्वीकार 
नहीं की जाती रही । सम्प्रति यह . निश्चय हो गया है कि 

कृति नारायण भट्ट द्वारा ही प्रणीत है । उनके cem 
प्रबन्धो में प्रयुक्त भाषा, भाव Ud शब्द-विन्यासं-साम्य इसमें 
परिलक्षित होता है । 

३. नृगमोक्ष प्रबन्ध--नारायण भट्ट का यह लघु 
चम्पू काव्य श्रीमद्‌भागवत के दसवें स्कन्ध के चौसठवें 
अध्याय में वाणत नृगोपाख्यान पर आधारित है। भक्ति 
भाव से ओत-प्रोत इस प्रवन्ध का प्रारम्भ राजा तृग का 
ब्रह्मशाप से ग्रस्त होकर गिरगिट योनि में पंरिवतित, 
UT द्वारा उनके मोक्ष की घटना तथा नृग के पुनः अपने 
राज्यवेभव की प्राप्ति से sar : E 

तत्रैकदा मनुजवृत्तिमुपचारिष्णबिष्णः 50707 a 

स्वयं पुरवरे मणिमन्दिरान्ते = I; 
सेवासमामिलदनेकयदुप्रवीर स्बैरानुः a 
लापसरसो निषसाद “ मोदात्‌ Ue ' `` 

१४. कौन्तेयाष्टक प्रबन्ध--तारायण भट्ट की सर्वाधिक, | 

लघु कृति का उल्लेख इतिहासकांरो नें चम्पू के ग्रध्यायै 


ROMS A . 


सा ce ख्या vA 


> जिसे स्तोत्र की श्रेणी में लाया जा सकता है, जिसमें 
zs श्लोक हैं | 

१५. अजामिलसोक्षप्रबन्ध--यह लघु चम्पू प्रवन्ध 
बाल्मीकि-रामायण पर आधारित है जिसमें भगवान्‌ विष्णु 
के द्वारा श्रजामिल के मोक्ष की कथा वर्णित है। कवि 
ने इस कथानक को विना परिवर्तन किए ही ज्यों का त्यों 
ग्रहण कर लिया है । तारायण भट्ट ने ३६ श्लोकों तथा ६ 
गद्य स्थलों में कथानक को पूर्ण कर दिया है । इसका गद्य 
भाग ग्रपनी सहज रमणीयता के कारण द्रष्टव्य है 

“स॒ खलु तत्र विचित्रतरद्रुमलतानिकरनिरन्तरे मधु- 
करभङ्कारमुखरितदिगन्तरे वाभ्यन्तरे स्वलमपि निमित- 
मुद्दिश्य क्रम हितमनल्पं जल्पताविनिस्स्तं वस्त्रमपि'***** 

- 'ग्रभद्रास्पदभूतां कामिप yet समद्राक्षीत्‌ । ॥पृ० ४॥ 

१६. दक्ष-याग प्रबन्ध--यह प्रवन्ध ‘ea संहिता पार्वती 
खण्ड' पर आधारित है । कवि ने इस कथानक का निर्वाह 
बड़े ही समुचित गम्भीर भावों के द्वारा ७६ श्लोकों तथा 
बारह गद्य-स्थलों में पूर्ण किया है । 

१७. व्याप्रालयेशाष्टमीमहोत्सव चम्पु--इस प्रवन्ध का 
कथानक स्थानीयः देवेता से सम्बन्धित हे । इस लघु चम्पू 
काव्य में ट्रवतकोर स्थित वैकक्रम के सुप्रसिद्ध शिवमन्दिर के 
उस महोत्सव का. वर्णन है. जो कातिक कृष्ण पक्ष को 
अष्टमी को सम्पन्न होता है । इस उत्सव के समय उदयन- 
ya के सुब्रह्मण्य मन्दिर से कातिकेय की प्रतिमा वैक्कम 
के शिव मन्दिर में रखी जाती Ea शिव तथा कार्तिकेय के 
एकत्रित होने पर इन दोनों के सम्मान में यह उत्सव बड़ी 
धूमधाम के साथ समाप्त होता हे । भाषा का परिष्कृत रूप 


इस प्रबन्ध में ग्रादि से अन्त तक हष्टिगोचर होता है । 
इससे प्रतीत होता है कि यह कवि की अन्तिम कृति है । 
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क्योंकि कवि की ग्रन्य कृतियों की श्रपेक्षा यह रचना | 
उत्तम है । 

नारायणभट्ट द्वारा रचित अन्य 'लघुचम्पु कांव्यों का 
उल्लेख इतिहासकारों ने किया है । वे निम्न हैं 

१८. सन्तान गोपाल प्रबन्ध १९. रामकथा २०. 
स्वर्गारोहण २१. गोष्ठी नगर वर्णन २२. भारत युद्ध 
२३. द्रौपदी परिणय २४. स्यामन्तक २५. नारद मोहन 
२६. कैलाश वर्णन २७. वामनावतार २५. त्रिपुरदहत्त 
कुचेलवृत्त ३०. गजेन्द्रमोक्ष ३१. agar मोक्ष 
वक वध | 
चम्पू प्रवन्धों के ्रतिरिक्त नारायण भट्ट ते सुरभारती 
को विभिन्न विषयों के माध्यम से भ्रमर बना दिया, वे 
निम्नलिखित है- 

१. व्याकरण- (ग्र) प्रक्रियासर्वस्व (ब) श्रपाणिनीय 
प्रामाणिकता (स) घातुकाव्य | 

२. भक्ति परक काव्य--(ग्र) नारायणीयम्‌ (ब) श्रीपाद 
सप्तती (स) गुरुवायुपुरेसास्तव | 

३. प्रशस्तियाँ--(ग्र) मातमहीश प्रशस्ति (ब) विम्बः 
लीश प्रशस्ति (स) देवनारायण प्रशस्ति (द) मानविक्रम 
प्रशस्ति । 

४. मीमांसा ग्रन्थ--मानमेयोदय | 

५. आश्वालायन WW BUT कम या आश्वालायन 
क्रिया कम | 

वीणा पाणि के वरद पुत्र नारायण भट्ट कवि, वैयाकरण 

मीमांसक एवं प्रशस्तिकार के रूप में स्मरण किये जाते. 
रहेगें | भिन्न-भिन्न विषयो की समीक्षा की दृष्टि से इन « 
पर कार्य करना शेष है । 


— In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भामह-सम्मत काव्यगुणों 


1 SER nr 
Les 


गुण के सन्दर्भ में नाट्याचायं भरत के पश्चात्‌ भामह 
उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने श्रपने 'काव्यालङ्कार' में गुणों का 
विवेचन किया है । ग्रन्य श्राचीर्यों की भाँति भामह ने 
पत्ते पूर्वमत का भ्रन्धानुकरण नहीं किया, श्रपिठु तीन 
गुणों का प्रतिपादन करके काव्यशास्त्र को एक नवीन 
अमुल्य निधि प्रदान की है । यह कथन श्रनुचित न होगा 
गुणों का वास्तविक निरूपण, उसकी संख्या तथा 
का विवेचन वस्तुतः भामह के युग से ही प्रारम्भ 
1 है । इस कथन की पुष्टि के लिये निम्तोक्त वाक्य 
उल्लेखनीय है--“अलङ्घारवादी STIS भामह के समय 
प्रारम्भ हो जाता है ।” क्योंकि भामह से पूर्व एक 
AT (दशगुणवाद) मान्य रहा है | 
द्यपि इनसे qd भरत के गुणों का विवेचन किया 
परन्तु उन्होंने नाट्य के गुण रूप में ही उन्हें प्रस्तुत 
bs | चेष्टा की है, किन्तु सौभाग्यवश वे गुण इतने 


त गुणों के नाम का ही ग्रनुकरण किया है । 
उततमें से एक प्रथम श्रनुकर्त्ता रहे हैं । यद्यपि 
तीन गुणों का उल्लेख करके काव्यशास्त्र को 


का स्वरूप-विवेचन स्वतन्त्र रूप di 


हने DT का स्वरूप प्रायः 
में भामह की 
उपलब्ध होती हैँ 


की परवर्ती काव्यशास्त्र में 


--एक श्रनुशोलन-- 


.— ओज--समास-वाहुल्य | 
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ग्राह्मता 
--कु ० श्रञ्जना शर्मा 


गया है । भामह-सम्मत गुण-विवेचन समास के ग्राधार पर 
आश्रित है ma: वे गुण भरत के समान नाम वाले गुणों 
से भिन्न हैं। भामह के अनुसार तीन गुणों का स्वरूप 
निम्नोक्त है-- 

माधुर्य--जो काव्य श्रव्य (सुनने में मधुर) तथा 
ग्रसमस्त हो, ग्रर्थात्‌ जिसमें श्रतिसमास युक्त पदों का 
निषेध हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है । 

श्रोज-ग्रोज गुण में बहु-पदाश्रित समास रहता है ।. 

प्रसाद_-विद्वानों के अनुसार प्रसाद गुण में बहुत 
अधिक समास वाले पद प्रयुक्त नहीं होने चाहिये ! इसमें 
aa इतने सरल होने चाहिये कि वे विद्वान्‌ से लेकर स्त्री 
तथा बालक सभी को समभ में ग्रा जायें । 

ग्रतः स्पष्ट है कि भामह का गुण-विवेचन समासाश्रित 
है । भामह ने माधुर्य तथा प्रसाद में समासहीनता तथा 
समासाल्पता पर इतना ग्रधिक बल दिया है कि दो 
कारिकाश्रो में उन्होंने पदों की ग्रसमस्तता पर ही प्रकाश 
डाला है । प्रथम कारिका में दोनों गुणों के लिये केवल 
समासरहित पदों का उल्लेख किया है ग्रौर दुसरी कारिका 
में दोनों गुणों के लक्षण व्यक्त किये हैं । 

यथार्थतः भामह को ग्रसमस्त पदावली ही इष्ट है । 
इस कथन के लिए प्रमाण-स्वरूप कहा जा सकता है कि 
भामह ते श्रोज का लक्षण व्यक्त करते समय जो 'केचित' 
पद का प्रयोग किया है उससे स्पष्ट है कि frg ओज की 


अभिव्यक्ति अभीष्ट है, वे लोग बहुत पदों का समास करके 


उसे श्रोज कह देते हैं। ग्रतः भामह को यह समस्तता 
रुचिकर नहीं है । 


गुण के सन्दर्भ में भामह के कथन का निष्कर्ष यह 


MZA श्रव्य तथा अति समासहीन । 


( 


प्रसाद--श्रथंसुगमता तथा npe पदों से रहित। 
इस प्रकार यहाँ भी स्पष्ट है कि माधुर्य और प्रसाद 
में समास का निषेध है किन्तु ओज में नहीं । श्रर्थात्‌ 
भामह के गुणों का वर्गीकरण समाससहत्व तथा समासा- 
aga के विचार से इस प्रकार हो सकता है-- 


TT 
SA AS 
| | 
समासासहत्व समाससहत्व 
| : (श्रोजगुण) 
| | 
समासरहित ग्रल्पसमासत्व 
(माधुर्य) (प्रसाद) 


उपरोक्त कथन के समर्थन में श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा की 
यह उक्ति प्रस्तुत है--“गुणों के इस संक्षिप्त निरूपण से भी 
स्पष्ट है कि भामह माधुर्य और प्रसाद के आग्रही हैं, 
ग्रोज के नहीं । इन्होंने श्रारम्भ में भी माधुर्य और प्रसाद 
की चर्चा की और ग्रन्त में भी, और ग्रोज के विषय में 
'केचित्‌' के द्वारा अपनी nefa व्यक्त की है 1” 


श्री देवेन्द्रनाथ शर्मा ने भामह की श्रोज के प्रति 
अरुचि का यद्यपि कोई कारण व्यक्त नहीं किया है परन्तु 
मेरे विचार से यहाँ एक सबल कारण की सम्भावना की 
जा सकती है। छठी शताब्दी में संस्कृत-साहित्य में 
समासाग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी । इस प्रवृत्ति 
का ग्रतिवाद-ग्रस्त रूप सुबन्धु की गद्यक्कति में प्रकट gal 
aA उसकी प्रतिक्रिया सम्भवतः प्रकट हुई दण्डी के पद- 
लालित्य में । समास-सम्बन्धी इन दोनों प्रवृत्तियों का 
मध्यममार्गी एवं स्वस्थरूप इन दोनों के पश्चात्‌ बाण में 
THE हुआ, परन्तु पद्यबद्ध काव्य के क्षेत्र में स्थिति इस 
प्रकार की नहीं रही । भारवि के युग से महाकाव्य में 
जिस समासाग्रह की प्रवृत्ति का जन्म हुआ, वह बारहवीं 
शती तक ग्रर्थात्‌ uu तक चलती रही । कोई भी काव्य- 
प्रवृत्ति श्रपने प्रारम्भ में सहृदय-रुचि को एकदम WIESE 
नहीं करती, इसके विपरीत वह एक आशङ्का को और 
कभी-कभी तो श्ररुचि को उत्पन्न कर देती है। भामह 
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का युग इस प्रवृत्ति के जन्म का युग है, Aa: यदि उन्हें 
समासप्रधान ग्रोज में कोई रुचि नहीं थी तो इसका कारण 
समभ में श्रा सकता है । इसलिए उन्होंने 'केचित्‌” कहकर 
स्थिति स्पष्ट कर दी है । 

भामह ने माधुर्य के लक्षण में 'नातिसमस्तार्थ' कहकर 
उससे aa की ग्रनतिसमस्तता कही है परन्तु उनका 
प्रभिप्राय यहाँ उसके स्थान पर पद की समास -९हितता' 
से है, क्योंकि समास वस्तुतः शब्द से ही सम्बद्ध रहते हैं | 
तभी हेमचन्द्र ने भामह के माधुर्य का लक्षण इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 

‘sara नातिसममस्तार्थशब्दं मधुरमिष्यते । इति 
माधूर्येलक्षणत्वेन श्रव्यत्वं यदद्भामहेतोक्त ``" "` । 

इस प्रकार हेमचन्द्र ने स्पष्ट रूप से ‘Mec’ पद का 
प्रयोग करके भामह का श्रभिमत व्यक्त कर दिया हैं । 


भामह-सम्मत तीनों गुणों का श्रवलोकन करने पर 
माधुर्य और प्रसाद की श्रभिन्नता कही जा सकती है 
क्योंकि दोनों में समासरहित पद स्वीकार किये गये हैं 
तथा एक में श्रूति-मधुर श्रोर दूसरे में सुगस पदावलि 
पर प्रकाश डाला गया है । परन्तु यदि कुछ चिन्तन किया 
जाये तो ये दोनों गुण एक ही हैं । जब कोई पदयोजना 
श्रवणीय होगी तो बह निश्चितरूपेण शीघ्रता से समक में 
ग्रा जायेगी और वह सुबोध पद-योजना ही होगी । किन्तु 
यदि पदों में श्रथे-सुलभता नहीं होगी तो वह रचना श्रतिः 
सुखद कंसे*हो सकती है ? 'हाँ, यह श्रवश्य है कि सम्पूर्ण 
सरल पदावलि का श्र ति-मधुर होना श्रनिवार्यं नहीं है । 
ग्रतः भामह ने प्रसाद और np का सह अस्तित्व 
स्वीकार किया है | श्रथवा यह भी कहा जा सकता हैं 
कि प्रसाद में माधुय को अन्तभुक्त किया जा सकता है । 

उत्तरवर्ती भ्राचार्यो ते भामह का कहाँ तक समर्थन 


माधुर्य का अवलोकन करके वामन, भामह से ग्रप्रः | 
ग्रनतिसमस्तता' 


भावित नहीं रह सके। भागह की bud 
वामन ने शब्दगत माधुय में 'पृथक-पदत्व कहकर स्वीका 


"t 
) Le er 


- किया, क्योंकि पृथक्‌ पदों से भी दीर्घ समास रचना का 

निषेध ही ग्रहण किया गया है । 

. वुन्तक के सुकुमार मागे का माधुर्य गुण भी भामह- 

सम्मतमाधुर्यं के आधार पर निर्भर है। उन्होंने समस्त 

मनोहर पदावलि को माधुर्य कहा है । इस उक्ति के सन्दर्भ 

में डॉ० मिश्र का यह कथन उल्लेखनीय है जो कुन्तक के 

 मुक्ुमार-मागंगत माधुर्य के प्रस्तुतीकरण में कहा है--“इस 

माधुयं का 'श्रू तिरम्यत्व' भामह के माधुर्य के “शरव्यत्व' से 

EE CLER 

3 भोज तथा विद्यानाथ ने भी वामन की भाँति पृथक्‌- 

3 पदता को माधुर्य कहकर समास का निषेध रूप भामह का 

मत ही प्रतिपादित किया है । 

!  वाग्भटालङ्कार के रचयिता वाग्भट सरस और मनो- 
पदावलि में माधुर्यं की सत्ता स्वीकार करके भामह से 

बित नहीं रह सके | 

पण्डितराज ने भी समासहीनता स्वीकार करके भामह 

_ का समर्थन किया है। 

यहां इस सन्दर्भ में यदि रसध्वनिवादी श्राचार्य मम्मट 


समासता को कहकर भामह के ही मत का अनुमोदन किया 
है । मम्मट की भाँति विश्वनाथ श्रौर हेमचन्द्र ने भी ग्रस- 


भामृह ने 
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` सरणकर्ता रहे हैं । जिस प्रकार वामन ने पाँच प्रकार की || 
प्रौढ में समास को स्थान दिया है। इसी प्रकार पण्डित- 


) 
मधुर कहलाता है” वह उचित नहीं है; क्योंकि यह लक्षण 
क ओज के उदाहरण में भी प्राप्त हो सकता है। यथा-- 
ogy य: शस्त्रं faata यह MATT का उदाहरण है 
तथा इसमें श्रव्यता और ग्रसमस्तता भामह-सम्मत माधुर्य 
गुण की दोनों विशेषताएँ विद्यमान हैं। 
इसी प्रकार श्राचायं मम्मट इस माधुर्य के लक्षण को 
रोज तथा प्रासाद में भी स्वीक्रार करते हैं। श्रोज और 
प्रासाद में भी होने पर यहाँ 'श्रतिव्याप्ति दोष' की स्थिति 
निश्चित है । मम्मट का भी यही मत है - 
saa पुन रोजःप्रसादयोरपि ।' 
भामह-सम्मत यह AAA तो गुण की एक सामान्य | 
विशिष्टता है, जिसकी स्थिति प्रत्येक गुण में सम्भव हे । 
अतः भामह का माधुर्यं का लक्षण उचित नहीं है, 
क्योंकि वह लक्षण (श्रसामान्यवर्मकथनम्‌ लक्षणत्वम्‌) के 
लक्षण पर ही खरा नहीं उतरता है । 
भामह ने अपने ओजगुण में जिस समास-प्रधानता का 
उल्लेख किया है, उसे प्रायः समस्त ग्राचारयो ने स्वीकार 
किया है । 
रोज की दृष्टि से दण्डी भामह के समर्थक रहे हैं । | 
उन्होंने ग्रपने लक्षण में केवल समासाधिक्य का ही उल्लेख 
किया है 1 
आचार्य वामन भी भामह से ग्रप्रभावित नहीं रह सके 
उन्होंने तो श्रपने दोनों (शब्दगत और aina) गुणों में 
भामह को समासता को स्वीकार किया है। वामन ते 
शब्दगत श्रोज का लक्षण 'गाढवन्धत्वमोज' किया है जिसमें 
रचना की गाढ़ता का एक हेतु समास भी है । इसी प्रकार 
अर्थगत श्रोज में पाँच प्रकार की प्रौढ़ि स्वीकार की है. 
जिनमें से एक प्रकार समास भी है । ग्रतः वामन द्वारा 
wat दोनों प्रकार के श्रोज गुण में समास को स्वीकार 
करके भामह का मत समर्थित किया गया है 
भोजराज और विद्यानाथ ने भी भामह द्वारा प्रति- | 
पादित ग्रोज का अनुमोदन किया है । वे भी यहाँ पर| 
समासाधिक्य का अनुसरण करते हैं । : 
Wa श्राचार्यो की भाँति वाग्भट भी भामह के ग्रनु- | | 


| 
| 


फो 


| 
| 
] 
| 
| 
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राज ने भी श्रोज नामक ग्रर्थगुण के पाँच प्रकारों में समास 
को स्वीकार किया हे । 

^ prada, मम्मट, विश्वनाथ तथा हेमचन्द्र आदि 
रसवादी आचार्य भी भामह का श्रसमर्थन नहीं कर सके । 
यद्यपि उन्होंने रसगतगुणों का उल्लेख किया है, परन्तु 
इन गुणों के व्यञ्जको में दीर्घसमास को भी ग्रनिवार्यतः 
स्वीकार करके भामह का मत पुष्ट किया है । 


इस प्रकार भामह की समास-प्रधानता प्रायः सभी 
ग्राचार्यों को प्रिय र जवकि भामह ने 'केचित्‌' कह 
कर इसके प्रति श्ररोचकता प्रकट की है । परन्तु भामह के 
इस गुण का लक्षण अनुचित ही है । यद्यपि उस उदाहरण 
में समासता विद्यमान है परन्तु वर्ण इतने श्रृति-मधुर हैं 
कि उनसे उसके माधुर्य गुण का उदाहरण होने की शङ्का 
होती है । इस कथन का समर्थन प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा ने 
भी किया है। 

भामह ने प्रसाद गुण का जो लक्षण प्रस्तुत किया है 
वह ग्रन्य श्राचायों का प्रसाद गुण ही है, क्योंकि प्रसाद 
में ग्रसमस्तता समस्त आचार्यो को ग्रभीष्ट रही है । अर्थ- 
सुलभता भी प्रायः सभी शब्दार्थयादी श्राचार्यो ने स्वीकार 
की है । इस कथन की पुष्टि में निम्नोक्त वाक्य उल्लेखनीय 
है-- 

“भामह द्वारा उल्लिखित प्रसन्न या प्रसाद AA 
प्राचार्यो का प्रसाद गुण है ? 

आचार्य दण्डी ने 'प्रसादवत्‌ प्रसिद्धार्थम्‌' कहकर ऐसे 
शब्दों का प्रयोग स्वीकार किया है जो तुरन्त ग्रर्थ प्रकट 
" दें । इससे भामह-मान्य श्रर्थ-सुगमता ही प्रतीत होती 

। 

कुन्तल ने श्रपने सुकुमार मार्ग गत प्रसादगुण के लक्षण 
की वृत्ति में प्रसाद गुण में पदों की समासहीनता का 
उल्लेख किया है, जो भामह की प्रसाद-धारणा को ग्रहण 
किये हुए है । sto शोभाकान्त का कथन भी यहाँ उल्ले- 
खनीयं है---'कुन्तक ने वृत्ति में कहा है कि प्रसाद गुण में 
E की समासहीनता, प्रसिद्धार्थं प्रतिपादकता, wu के 
साथ पद'की व्यवधानरहित सम्बद्धता एवं समास रहने पर 


( 
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स्पष्टाथेकसमासयुक्तता--ये चार वास्तविक रहस्य St 
समास का ग्रभाव रहने पर या उसकी ग्रल्पता रहने पर 
ग्रथबोध सहज होता है । इसीलिए समासहीनता को प्रसाद 
का एक परमार्थ माना गया है । कुन्तक की यह धारणा 
भामह की प्रसाद-धारणा से प्रभावित है जो माधुर्य ग्रोर 
प्रसाद दोनों गुणों में दीर्घ-समास का श्रभाव भ्रपेक्षित 
समभते थे ।' 
भोज और विद्यानाथ रे भी दण्डी की भाँति 'प्रसिद्धा- 
थेपदता' को स्वीकार करके भामह के कथन को दुहराया 
Z| 
वाग्भट ने भी अपने प्रसाद के लक्षण में पढ़ते ही 
तुरत-प्रर्थ प्रतीति पर प्रकाश डालकर भामह की ही ग्रर्थ- 
सुलभता का समर्थन क्या है । इसी प्रकार जयदेव ने भी 
भामह से प्रभावित होकर सम्पूण-प्रथे के स्वयं प्रकट हो 
जाने का उल्लेख किया है । कवि कर्णपूर ने सुनते ही 
सहसा ग्रथ प्रकट हो जाने को प्रसाद कहा है जो वस्तुतः 
भामह के प्रसाद गुण के ही समीप है । 
इस प्रकार भामह ने ये तीन गुण कहे ग्रवश्य हैं, 
परन्तु कहीं पर भी उनके लिए 'गुण' शब्द का उल्लेख 
हीं किया है । भामह ने तो केवल भाविक श्रलङ्कार की 
चर्चा करते हुए उसे प्रबन्ध विषयक गुण कहा है । यद्यपि 
भामह ने भाविक को गुण कहा है परन्तु उन्होंने माधुय 
आदि गुणों के उल्लेख के समय उसको प्रस्तुत नहीं किया । 
इस भाविक को गुण किसी ने भी नहीं कहा है, यहाँ तक 
कि भामह भी प्रलङ्कार के प्रसङ्ग में ही उसका विवेचन 
करते हैं । यहाँ गुण का प्रयोग वैशिष्ट्य के अर्थ में है, 
गण के पारिभाषिक ud में नहीं है । 
भामह के श्रनुसार भाविक गुण वहाँ होता हैं जहाँ 
भूत (अतीत) तथा भावी (अनागत) अर्थ प्रत्यक्ष-्से प्रतीत l 
होते हैं । भामह ने भाविक गुण के हेतु रूप में चित्र-ग्रथंत्व, | 
उदात्त-ग्रथेत्व, अद्भुत-प्रथत्व, कथा की अ्रभिनेयता तथा 
शब्दों की ग्रनाकुलता (स्वच्छता) इन गुणों का उल्लेख 
किया है । परन्तु भामह द्वारा इन हेतुभुत गुणों को 
परिभाषा व्यक्त नहीं की गयी है । परवर्ती ग्राचार्य विश्व- 


sah भाविक गुण के ager ही श्रमने भाविक्‌ 4 

` परिभाषा प्रस्तुत की है । भामह की भाँति वे भी “भाविक 

- को अलङ्कार के ग्रन्तगंत प्रस्तुत करते हैं, काव्य-गुण में 
` नहीं । 

Re अप्पय्य दीक्षित ने भी भुत एवं भावी श्रर्थ के साक्षा- 

. त्कारत्व को भाविक नामक ग्रर्थगत ग्रलङ्कार स्वीकार 

' कियाहै। 

a विश्वनाथ के अनुसार भी भूत एवं भावी अद्भुत 

। पदार्थ के प्रत्यक्षीकरण को “भाविक श्रलङ्कार' की संज्ञा 
प्रदात की गयी है । 


3 इस प्रकार दोनों श्राचार्यो द्वारा प्रस्तुत भाविक 
ATSIC का लक्षण भामह के भाविक गुण के समकक्ष 

है । केवल दण्डी ही ऐसे ग्राचायं हैं जिन्होंने भामह की 

i भाँति भाविक के लिए गुण' शब्द प्रयोग किया है। 

| उनका कथन है-- 

| तद्भाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌। 

/ भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्यमिद्धि संस्थितः ॥ 

. यद्यपि भामह तथा दण्डी ने 'भाविक' के लिए qur 
का प्रयोग किया है परन्तु उन्होंने उसे ma ग्राचायों की 

भांति श्रलङ्कारःभ्रकरण में ही प्रस्तुत किया है और इस 

इसे भ्रलङ्कार से भ्रभिन्न ही माना है । 


इनके श्रतिरिक्त भामह ने रीति के प्रसङ्ग में भी कुछ 
उल्लेख किया है। ये गुण ही रीति के आधार 
किसी रीति की विशिष्टता इन गुणों पर ही 
ca इनका मत mp श्राचार्यों से भिन्न है। ये 


श्रपितु इनका कथन है कि जब इनमें 
] विद्यमान होंगे तभी उनकी श्रोष्ठता सम्भव 
था गुण रहित वैदर्भी से, गुण-युक्त गोड्डी रीति 
s । वेदर्भी के लिए उन्होंने इन गुणों 

ज शर्थःगाम्भीर्यं से रहित, वक्रोक्ति 


$ ग्रदोषता का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें | 3 
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गुणों का होना स्वीकार करते हैं--अलक्कार युक्त, 
अग्राम्यता, अर्थयुक्त, न्यायोखित तथा श्रनाकुल (जटिलता 
आदि दोषों से रहित) । इन गुणों से युक्त होने पर ही 
वैदर्भ naar गौड़ मार्ग की श्रेष्ठता निर्भर करती R 

अतः भामह ने इस रीति-विवेचन में जिन गुणों को 
मान्यता दी हैं उन सबसे स्पष्ट है कि भामह ने उपरोक्त 
तीन गुणों के अतिरिक्त अन्यत्र भी गुणों पर विचार किया 
है । भामह की इस श्रग्राम्यता को दण्डी ने अपने माधुर्य 
गुण का एक भेद-रूप स्वीकार किया है ? इसी प्रकार 
'ग्रनाकुलता' भी दण्डी से बची नहीं रही, उसे उन्होंने 
स्वगत ग्रोजगुण में maga किया है । 

रीति प्रकरण के ग्रतिरिक्त भामह ने दोष-विवेचन 
करते समय भी कुछ ऐसे दोषों का उल्लेख किया है जो 
स्थिति-विशेष में दोष नहीं होते हैं। cun स्पष्ट है कि 
दोष न होने पर वहाँ उसे गुण कहा जा सकता है। यथा 
पुनरुक्त दोष है, उसके परिहार रूप में भामह्‌ का कथन 
है— 

भयशोकाभ्यसूयासु हर्षविस्मययोरपि । 
ang गच्छ गच्छेति पुनरुक्त न तद्विदुः ॥ 

अर्थात्‌ भय आदि श्रवस्था विशेष में कथन की श्रावृत्ति 
दोष न होकर गुण ही होती Ea क्योंकि ऐसी स्थिति में 
शब्द की श्रावृत्ति करने से काब्य की शोभा ही बढ़ती है, 
वह दोष नहीं हो सकता है । 

इनके अतिरिक्त भामह ने ग्राश्रय के सुन्दर होने के 
कारण अथवा सन्निवेश की सुन्दरता के कारण भी दोषों 
में सौन्दर्यं (गुण ) का आधान स्वीकार किया है । यथा— 
राश्चय-सौन्दयं के कारण अ्रदोषता को प्रस्तुत करने के 
लिए उन्होंने जो उदाहरण व्यक्त किया है, उसमें काले- 
रञ्जन का आश्रय रमणी के नेत्रों का सौन्दर्य है । ग्रतएव 
अञ्जन का कालांपन दूषित होते हुए भी ग्राश्रय (रमणी 


के नेत्र) के रमणीय होने के कारण गुणत्व को प्राप्त कर 
लेता है। 


इसी प्रकार भामह ने सन्निवेश वैशिष्ट्य से भी 


———— 
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जैसे सदोष पद का 'पाण्डू' के साथ सम्पर्क होने पर 'गण्ड' 
पद दूषित नहीं रहता है । 

ग्रतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भामह ने 
गुण पर मुख्य रूप से विचार नहीं किया है, केबल तीन 
गुणों की ही परिभाषाएँ दी हैं, परन्तु इसके साथ-साथ 
उपरोक्त रीति-प्रकरण तथा दोष-प्रकरण के ग्रन्तर्गत आने 
वाले गुणों को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है । सर्वप्रथम, 
काव्य-दोषों की स्थिति-विशेष में सौन्दर्यायायक रूप गुण 
की स्थापना का श्रेय ग्राचार्य भामह को ही है । भामह 
द्वारा ही सर्वप्रथम दोष-गुणों पर विचार किया गया है । 


भले ही भामह ने दोषों के, विशिष्ट कारणवश 
चमत्कारक होने को 'गुण' संज्ञा से अभिहित नहीं किया 
है, तथापि आगामी ग्राचार्यों की दोष-गुण श्रथवा भोज- 
सम्मत वैशेषिक गुण की धारणा से प्रभावित होकर श्रन्य 
आचार्यो ने भामह द्वारा भी उसके लिए 'गुण' संज्ञा की 
कल्पना कर ली । ग्रतः दोषों को गुण रूप देकर भामह 
ने श्रपनी मौलिकता प्रतिपादित कर दी है। 


इस प्रकार भामह ने जहाँ कुछ ऐसा वैशिष्ट्य प्रदर्शित 
किया है जिससे परवर्ती ग्राचार्य अत्यधिक प्रभावित हुए 


हैं। वहाँ एक विशिष्टता यह भी थी--त्रिगुणवाद की 


L l 

अत: भामह का गुण-निरूपण बहुत स्थूल है, उसमें 
ENT का श्रभाव है । सूक्ष्म हृष्टि से गुणों का कोई fad- 
जैन प्रस्तुत नहीं किया है। यद्यपि भामह ने ग्रत्यांशिक 
STH ग्रपना गुण विवेचन प्रस्तुत किया है, quer फिर 
भी वे oq ब्राचार्यों को प्रभावित करके सम्मानित हो 
सके हैं, जब fe परवर्ती भ्राचार्यो ने केवल उनके द्वारा 
प्रतिपादित गुणों की fa’ संख्या तथा संज्ञा का अनुसरण 
किया है। भामह के 'न्निगुणत्व' के कारण तो उनका श्रेय 
भी स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इस त्रिगुणवाद के 
tart वे ही हैं । परन्तु खेद है कि उनके त्रिगुणवाद से 
भामह के तुरन्त पश्चाद्वर्ती श्राचाय--दण्डी तथा वामन 
अप्रभावित ही रहे और उन्होंने उसी भरत सम्मत दशगुण- 
गाउ का प्रतिपादन किया है । मुख्यतः भामह से प्रभावित 
हीने वाले समस्त आचायं रसवादी है जिन्होंने गुणों को 


" MN 
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- y vB 
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Ni UT करके,मुर्णी की 'तीत? संख्या का 
निर्देश है-।- भामह के पश्चात्‌ सर्वप्रथम इस त्रिगुण- 
वाद को पुष्ट करने वाले श्राचाये ग्रानन्दवर्धन ही हैं । 
अत: भामह ने ग्रानन्दवर्धन से पुर्वं ही इस विशिष्ट कार्य 
के करने का श्रेय प्राप्त किया । इन तीन गुणों के निर्देश 
के वाद श्रानन्दवर्धन श्रौर मम्मष्ट ने ही उसे काट-छाँटकर 
वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है । 


यद्यपि भामह ने श्रानन्दवर्धन से पूर्व ही इस त्रिगुण- 
वाद को स्थापित क्रिया है, प्रत: संख्या की हृष्टि से भामह 
ही श्रानन्दवर्धन के भ्रग्रणी रहे हैं; जैसा देवेन्द्रनाथ शर्मा 
का भी विचार है-“'भामह ने युक्तिपूर्वक अपना पक्ष भले 
ही प्रस्तुत नहीं किया, पर गुणों की संख्या को ३ तक ही 
सीमित रखने में वे निश्चय ही श्रानन्दवर्धन के aur 
ठहरते हैं । यदि ऐसा उन्होंने समझ spen किया है तो 
निस्सन्देह बहुत वडे महत्त्व के भागी हैं। यह ऐसी विशे- 
षता है जो किसी भी ग्रध्येता का ध्यान [mee किये 
बिना नहीं रह सकती ।” 


परन्तु उन्होंने (भामह) ने केवल समास के ग्राधार 
पर जो गुणों का विवेचन किया है, ag किसी भी आचार्य 
द्वारा मान्य नहीं हो सका । यहाँ तक कि व्याख्याकार 
देवेन्द्रनाथ शर्मा को भी यह ग्रर्शचकर प्रतीत हुआ । उन 
की मान्यता है कि ओज आ्रादि गुणों की व्यञ्जना विशिष्ट 
वर्णो से हो सकती है, पदों के समास से नहीं। जब कि 
भामह ने वर्णों पर किसी प्रकार का भी विचार नहीं 
किया है । ग्रतः भामह के गुण-लक्षेण में ग्रदोषता का 
प्रभाव है । 

शर्मा जी का यह कथन उचित ही है क्योंकि किसी 
भी परवती TUIS ने समास का श्राश्रय लेकर गुणों का 
विवेचन नहीं किया है । यहाँ तक कि ध्वतिवादी ग्रातन्द- 
वर्धत ने इसका प्रत्यक्ष विरोध किया है) वे गुणों को 
संघटना का धमं कहने के पक्ष में कथमपि नहीं है । यहाँ 
संघटना का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योकि ग्रानन्द- 
वर्धन समास के आधार पर इसके तीत भेद स्वीकार करते 
हैं। अतएव ग्रानन्दवर्धत भी समासाश्रय से गुणों का भेद 
sme सिद्ध करते हैं । 
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भामह द्वारा प्रतिपादित उस नूतन कल्पना में जहाँ 
r रोध का स्थान है वहाँ उसे श्रव्य ग्राचार्यो से श्रेय भी 
त हो सका है। एक श्रोर ग्रानन्दवर्धत ने समासाश्रित 
का खण्डन किया है श्रौर दूसरी ओर उनके त्रिगुण- 
को स्वीकार करके उनके मत का समर्थन भी किया 
इस प्रसङ्ग में नारायण बनहट्टी तथा डॉ० वी० राघवन 
उल्लेखनीय हैँ--ग्रिलङ्कारशास्त्र के विभिन्न स्वतन्त्र सम्प्र- 
दाय चल रहे थे, उत्तमें एक का भ्रनुगमन भामह ने किया 
जिसमें गुणों की संख्या तीन थी ग्रौर दूसरे का भरत, 
आदि ते, जिसमें गुणों की संख्या दस थी। बनहट्टी 
इन्हें क्रमशः काश्मीर ग्रौर ded सम्प्रदाय कहा है।” 
` ग्रथार्थतः sia तक ये ही दो सम्प्रदाय मान्य रहे हैं-- 
ने दस गुणों का प्रतिपादन किया है तो किन्ही ने 
रीत गुणों का । परन्तु इनका श्रेय क्रमशः आचार्य भरत 
॥ भामह को ही प्राप्त है। बनहट्टी का कथन भी aT- 
नहीं है, क्योंकि तीन गुणों का प्रतिपादन करने वाले 
, मम्मट, विश्वनाथ श्रादि प्रायः सभी आचार्य कश्मी- 


भंवादी हैं । दण्डी, भामह की मौलिकता पर श्राकषित 
क्यों नहीं हुए ? यह एक श्राश्चयं की बात तो है ही। 
Vo बी० कीथ ग्रादि कुछ विद्वान्‌ इसका मूल 


' या तो पूर्वं प्रचलित भरत की मान्यता को पुष्ट 
र TASAT कोई नवीन मत,प्रस्तुत करते । दण्डी ने 
वीन मत का प्रतिपादन तो नहीं किया है, परन्तु भरत 
मत का समर्थन अवश्य किया है । इसके साथ ही हम 
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डॉ० राघवन के पूर्व प्रतिपादित मत से ही ज्ञात हो 
जाता है कि वे दण्डी को भामह का उत्तरवर्ती मानते È | 
तभी तो दण्डी के द्वारा भरत के मत को स्वीकार करने 
रणक्या था ? इस पर डॉ० राघवन का मत विचार 


का का 
किया है-- 


योग्य है जो डा० मिश्र ने इस प्रकार प्रस्तुत 
gio राघवन ते माना है कि दण्डी के दस गुणों एवं भामह 
के तीन गुणों में जो संस्यागत भेद है वह प्राचीन काल से 
zit हुई गुण-सम्बन्धी दो विचारधाराश्रों का प्रतिफलन 

। काश्मीर सम्प्रदाय के श्राचाये गुणों की संख्या तीन | 
के आचार्य दस ।” 


> 
e 
मानते थे और वैदभ सम्प्रदाय 

भामह का समास के ग्राधार पर गुणों के उल्लेख का 
प्रमुख कारण वत्सभेट्टि की गुण-विचारधारा है क्योंकि | 
उन्होंने पदयोजना के श्राधार पर ग्रपने काव्य-ग्रन्थ में 
माधुर्य और प्रसाद दो गुणों का उल्लेख किया है। तभी 
भामह ने भी पदयोजना के श्राधार पर दो के स्थान पर 
तीन गुण स्वीकार किये हैं । दूसरी ग्रोर भरत और दण्डी 
ae श्राचार्यो ने माघ की विचार-सरणि से प्रभावित 
होकर गुणों का श्राधार वर्ण तथा चित्तवृत्ति को स्वीकार 
किया है। 

ग्रतः कहा जा सकता है कि भामह ने श्रपना गुण्‌” 
विवेचन प्रस्तुत करके श्रपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया 
है। उन्होंने काव्यशास्त्र को एक ग्रमूल्यनिधि प्रदान की 
जो अन्य ्राचायों से भी सम्मानित हो सकी है । इतकें 
अतिरिक्त दोषों को गुणत्व प्रदान करने का श्रेय भी 
श्राचार्य भामह को ही हरै । जब कि भामह ते गुणों को 
शब्दार्थं का धर्म कहा है तथा श्रन्य परवर्ती श्राचायोँ ने 
उन्हें रस का धर्म स्वीकार किया है, परन्तु इस श्रेष्ठ कार्य | 
की प्रेरणा तो उन्हें भामह से ही प्राप्त हो सकी है। | 
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बैदिक crepat के कतिपय विशिष्ट प्रयोग 


वैः के व्याख्यान के सम्बन्ध में यह सर्वविदित है 

कि वैदिक शब्दों की प्रायः लौकिक संस्कृत में 
प्रचलित ग्रर्थो के ग्राधार पर ही व्याख्या नहीं की जा 
सकती | वैदिक प्रयोग लौकिक संस्कृत से बहुत भिन्न dd 


प्रयोग का यह अन्तर क्रियापदों में श्रधिक स्पष्ट हृष्टि- 
गोचर होता है । वेदिक धातुओं का प्रयोग केवल धातुपाठ 


में ही दिये गये ad से नहीं समका जा सकता । उपसर्गों 


के कारण ग्रर्थ परिवर्तन भी कई वार लौकिक प्रयोग से 
भिन्न होता है । श्रतः बैदिक ्राख्यात प्रयोग को समझने 
के लिये श्रर्थविज्ञान की सहायता प्रपरिहार्य है। स्वयं 


' निरक्तकार ने निर्वचन के सिद्धान्तो में इस दृष्टिकोण पर 


बल दिया है । (द्र निरुवतम्‌ २:१) वैदिक मन्त्रों की 
व्याख्या करते समय विद्वानों ने वैदिक आस्यात प्रयोगों 
की विशिष्टता को स्थान-स्थान पर स्पष्ट किया ही है। 
उदाहरणार्थ Ao २१२-२ में १/व्यथ्‌ का अर्थ हिलना 
प्र/कुप्‌ का AÀ चलना या डगंमगाना और १/रम्‌ का 
पर्थ L करना स्पष्ट है । कुछ समय से समग्र वैदिक 
आख्यात्‌ प्रयोग के अध्ययत को भी महत्त्व दिया जा रहा 
है। इसी हेतु sto 'ग्रनन्त नारायण ने ग्रपनी पुस्तक 
‘Verb Forms of the Taittiriya Brahmana’ 
(पूना १६७०), में तै० ब्रा० में ग्राये सभी आख्यातो का 
संग्रह किया है । sto सिद्धेश्वर वर्मा ने ‘Studies in 


Sanskrit usage’ नाम से श्रपनी निबन्ध eat में ` 


वैद में श/चर्‌ आदि धातुओं के प्रयोग का श्रध्ययन किया 
है (० VIJ. vol. शा, VIII इत्यादि) | sto भागीरथ 
प्रसाद त्रिपाठी ने अधिक विस्तार से धातुग्रों का sd 
वज्ञानिक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया है (Ro सार० सुषमा AT 
३६, २७ आदि) pde aro के अपने अध्यय में मैंते भी 
बेदिक ग्राख्यात की प्रयोग की दृष्टि से समीक्षा की है। 
के आधार पर कुछ विशिष्ट urget की at परक 
बिशेषता को यहाँ प्रस्तुत किया गया है-- 
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—sio रमेश कुमार लौ 


(१) यम्‌—Reach (Whitvery), Strech out 
(Macdonell) तथा धातु पाठ के अनुसार इसका अर्थ 
चेरना, रोकना, उठाना, जाना है। de ब्रा० AHA 
के साथ इसका प्रयोग ्रात्म० में 'कलह करने' के ग्रर्थ में 
हुआ है । यथा-ब्राह्मणश्च शुद्रश्च चर्मकर्ते व्यायच्छेते 
(१२ ६*७)---ब्राह्मण और शूद्र खाल के टुकड़े पर लड़ते 
हैं । राष्ट्र खलु वा एते व्यायच्छन्ते । Jsa मध्यं रक्षन्ति 
(३:८६:४)-'जो लोग पवित्र urea की रक्षा करते aa 
राष्ट्र में भी तो लड़ते हैं । Fo २१६२ भी। 

(3) A/3j—Bear (Whitvey), मरण) धारण, 
पोषण । सम्‌५/भू का संग्रह, पुरा करता के अर्थ में 
प्रयोग प्रचलित है । Âo ब्रा० में इसका प्रयोग कुछ वरल 
कर कमी पूरी करने के श्रर्थ में मिलता हे-- लोमान्येवास्य 
तत्‌ सम्भरन्ति (२-९"४४)--इस प्रकार à उस (mm) 
के बालों की हानि को पूरा करते हैं | 

(3) वृत्‌—Turn (Whitvery), होना, वरण करना 
बोलना, चमकना, । परि श्रथवा ग्रा के साथ इसका र्थ 
guar, लौटना प्रचलित èl dere में उपस ग्रा 5 
साथ इसका प्राप्त्यर्थक प्रयोग उपलब्ध व--भूतिमेवोपा- 
वर्तते (are 3 w)— ag ऐश्वर्य लाभ करता él 

(v) १/रभ्‌ Hold, Grasp (whitvery), शुरू 
करना । ग्रा अथवा प्र+-ञ्रा के साथ भी इसका यही अर्थ | 
प्रचलित है । तै० ब्रा० में ग्रा+-रभू को चलने के ्रथं में. 
प्रयोग क्रिया गया है--पुच्छमञ्वारभन्ते (११५२२२) ¬ 
वे (ग्रश्व) की पूंछ का श्रनुसरण करते हुए चलते हैं | 

(५) १/यजू-- Offer (whitvey), देवपूजा, संगति- 
करण, यजन, दान | AAA का लौकिक प्रयोग नहीं ||| 
मिलता । तै० ब्रा० में इसे नष्ट करने' dowd में प्रयोग [| 
किया गया $— E 

` सर्वानवयजामहे (३:१०:५:२)-- हम उत सब (पाशों 
को) नष्ट कर डालते हैं। क 
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| | 


` तँ त एतेनावयजे (Ra) मैं इस (पात्र से) 
. तुम्हारे उस (पाश) को हटाता हूँ । 
' [मण हत्यामेवावयजते (२९१५ ) 

^ qg भ्रूण हत्या के पाप को ही मिटा देता है 

go pt ९४२३४ इत्यादि भी । 

(९) १/भ Be (whitvey), सत्ता, प्राप्ति | 

1 do ब्रा में ये प्रयोग द्रष्टव्य हैं-- 

| "हिरण्ययाः काचा भवन्ति’ (veu) 
 __सोनेमें जड़ी मणियाँ प्रयोग की जाती है।' 
(a स राष्ट्र नाभवत्‌ (१:७:७"४) 
| --/वह देश तक नहीं पहुंच पाया ।' 
j 'सम्‌-+-भू का लौकिक अर्थ प्रकट होना है, परन्तु 
We alo में इसका प्रयोग स्त्री सम्योग' के ag में मिलता 
है--श्रमुष्मिल्लोके स्त्रियं सम्भवति (vaav)— we 
लोक में स्त्री-सुख पाता है! 

“रापो वरुणस्य पल्तय श्रासन्‌ । ता अग्निरभ्यध्यायत्‌ | 
ता: समभवन्‌ (११३-८) 

जल वरुण की पत्निया थीं। उन्हें ata ने 

चाहा । वे.प्रकट हुई । 
इसी वाक्य के ग्रगले भ्रंश .'तस्य रेतः परापतत्‌' में 


) A/&— Share (whitvey), दान, गति, रक्षा 
में निर्‌ +-श्रव + दय्‌ का प्रयोग 'कुछ देकर भेज 


को (वस्त्र खंड देकर). लोटा देता है। 
(शि निक्र fa. fart (१६:१२) 


du उसकी ग्रपनी दिशा में भेज देता 


(5) xrq—Sncceed (whitvey), संसिद्धि, हिसा 
वृद्धि (de ब्रा० में ग्रप-- राघू का अर्थ 'विगाड्ना' प्राप्त 
होता है-- 

gad तु लोक नापराध्नोति’ । (३६२३) 

— ag स्वर्ग लोक तो नहीं बिगाड़ता ।' 

“ग्रपराध्नुयाद्‌ बहिणा प्रजानां प्रजननम्‌ (३२१०९३) 

_-'कुशा से तो वह सन्तान का होता ही बिगाड़ ले।' 

(£) A/s3.—Obstruct (whitvey) चाहना, | 
चेरता, रोकना, ब्राह्मण ग्रन्थों में श्रव + रुध्‌ का प्राप्त्यर्थक 
प्रयोग बहुत मिलता हे । 

do ब्रा० Fo १:१:३:१ आदि, ३:८:२०'१. श्रादि। 

(१०) १/जन्‌--3९ born (whitney) प्रादुर्भाव 
प्र +-जन का तै० ब्रा० में एक वार पैदा कराने के अर्थ 
में प्रयोग हुआ है । 

प्रजाति प्राजायत (३११९५) 

--उसने सन्तति को जन्म दिया । 

(११) ,/जि-जीतना 1 परा+जि-हराना का 
प्रयोग आत्म में होता है। dero से एक स्थान पर 
GE We Jo एक० में इसका ‘SAAT या समाप्त करना 
अर्थ प्रतीत होता है; 

'तल्पसद्य मा पराजेदीति ।' 

--((मेरा) शय्या-सुखं नहीं छीनना' 

'/जि का यहाँ सामान्य रूप 'पराजँषीः' होता 
चाहिये था । यह ग्रपवाद रूप वैदिक में भ्रकेला उदाहरण 
है । 

(१२) 4/इ--जाना, ग्रधि + इ--पढ़ना ग्रथ प्रचलित 
है । परन्तु तै० ब्रा? में “इच्छा पूर्वक स्मरण? अर्थ द्रष्टव्य 


है 


NI IN 


यद्यधीयात्‌ (३:१०१७:३)--'थदि (asa), (वडवा) | 
का इच्छापुर्वक स्मरण करे । 
Ko उपयुक्त yg का उदाहरण भी (१:१:३*८) | 
(१३) \/चक्ष--9९९ (whitney), वोलना, कहना! 

We ao में परि+ चक्ष 'निन्दा करने? के ग्रर्थ में श्राया 
श्रापस्तु न परिचक्षात । (३:७:३:४) 
‘उसे जल को कभी निन्दा नहीं करती चाहिये । 
(१४) zX—Obstruct (whitney), विमोहत । 


- 


ना। 
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do ao में इस धातु का केवल एक बार ही प्रयोग हुश्रा 
है। १/युप्‌ का asa प्रयोग निम्नलिखित वाक्य में 
ग्रस्पष्ट AA वाला है-- 
घा श्रसि स्वधा श्रसौति योयुप्यते शान्त्यै । 
(३:२९:१३) 
(१५) १/ज्ञा श्रवबोधन, नियोग । सम्‌+ज्ञाका 
पहिचानने के ग्रर्थ में प्रयोग प्रचलित है । तँ० ato में 
इसका णिजन्त रूप मारने के ग़्र्थ में प्रयुक्त है- संज्ञपयन्ति 


“अश्वघोष और भगवद्गीता” 
vio सुखवीरसिह चौधरी एम० go (हिन्दी, संस्कृत) पी० एच० डी० 


संस्कृत के बौद्ध कवियों में ग्रश्‍वघोष का स्थान सर्वो- 
परि है । उनका एक मात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार 
एवं प्रसार करना था, इसी कारण धर्म-प्रचार एवं प्रसार 
की इस प्रेरणा ने ही कवि को कमनीय काव्य-कला AAA 
ग्रहण करने के लिये उत्साहित किया । प्रायः सभी कवि 
अपने पूर्ववर्ती काव्यो से प्रभावित हुए हैं, sau भी 
इसके ग्रपवाद नहीं हैं । वे भी भगवद्गीता से प्रभावित 
हृष्टिगोचर होते हैं। भगवद्गीता ने कवि के दार्शतिक 
स्वरूप को प्रभावित किया था ओर वे इससे पूर्णरूपेण 
परिचित थे । इसी प्राधार पर कवि ने अपने महाकाव्य 
aharra की रचना की । भगवद्गीता श्रौर सौन्दरनन्द 
भे ग्रनेक बातों में साम्य दिखलाई पड़ता है जो इस 
प्रकार हे--- 


SSH हम देखते हैं कि भगवद्गीता में १८ अध्याय 
हैं, इसी प्रकार प्रश्‍वघोष के महाकाव्य सौन्दरनन्द में भी 
| सगं हैं । दोनों काव्यो मै गुरु और शिष्य का संवाद 
है.॥ भगवद्गीता में कृष्ण ने मोहमाया में लिप्त एबं ग्रपने 


§ OW पथ से विचलित हुए aga को सन्माग पर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(३'९'२०'१)--(पशु) को मारते हैं। लौकिक संस्कृत में 
यह रूप संज्ञापयन्ति होता । /द्र० पाणिनि० ६४६२) I 
उपयु क्त कुछ धातुओं के उदाहरण से स्पष्ट है कि 
वैदिक में धातुग्रौं के ग्रथ ग्रधिक व्यापक एवं लचीले थे । 
उपसर्गो के साथ इनका ग्रर्थ विस्तार ग्रौर भी ग्रधिक क्षेत्र 
में सहुँचता था। सम्पूर्ण वेदिक साहित्य में यदि इस 
प्रकार का श्रध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से किया जाये तो 
वैदिक भाषा अपने कई नये रूपों को निरावरण करेगी । 


लगाया, इसी प्रकार सोन्दरनन्द में भगवान्‌ बुद्ध ते काम- 
वासना रूपी कीचड़ में फंसे हुए नन्द को सन्माग पर 
लगाया | दोनों ही काव्यों में समानता मिलती है-- 
भगवद्गीता में कृष्ण ग्रजुन से कह रहे हैं-- 
तस्माद्‌ यस्य महाबाहो निष॒हीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीनिद्रयार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ` 
“इससे हे महावाहो | जिस पुरुष की इन्द्रियां सब | | 
प्रकार से इन्द्रियों के वशीभूत, विषयों से पृथक्‌ को हुई 
होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती g 
सौन्दरनन्द सें भगवान्‌ बुद्ध नन्द को इन्द्रिय-संयस के || 
विषय में उपदेश देते हैं-- uq 
ततः स्मृतिमधिष्ठाय चपलानि स्वभावतः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यों तिबारयरितुमहेसि ॥ 


को विषयों पै“हटावा चाहिये। i 
; gue दोनो. कथतों में «frites et | 
साम्झ है । 2 
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वै सा सम्मान नहीं है वैसा. कि यह धर्माचरण । क्षत्रिय | 
(राजा) शत्रु-सेना को जीतकर (गुरु के समीप) पहुँचता | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रजुत को स्वाधीन ग्रन्तःकरण 
वाले पुरुष के विषय में उपदेश दे रहे हैस 

रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिद्द्रियैश्चरन्‌ । 

श्रात्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छमि ॥ 

“स्वाधीन श्रन्तःकरण वाला पुरुष रागद्वेष से रहित 
अपने वश में की हुई इद्धियो द्वारा विषयों को भोगता 
gal श्रन्तःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है 1” 

इसी प्रकार सौन्दरनन्द में नन्द को भगवान्‌ 
विषयों के सम्बन्ध में कहते हैं-- 


बुद्ध 


विषयरिच्द्रियग्रामो न तृप्तिमधिगच्छति । 

asa पूर्यमाणोऽपि समुद्रः सलिलेरिव ।। 

“विषयों से इन्द्रिय-समूह को तृप्ति नहीं होती ? जसे 
जलराशि से निरन्तर पूर्ण होते रहने पर भी सर्र 
तृप्ति नहीं होती ।” 

इत दोनों में वणित “'विषयानिन्द्रयेः” और “विषमै- 
रिन्द्रयः” में समता है । 

जब DW को मोह हो गया तब कृष्ण ने उससे कहा 
कि तेरे ga न करने से भी इन सब का विनाश हो 
जायेगा, AT: तू यश को प्राप्त कर-- 

तस्मात्तवमुतिष्ठ यशो लभस्व | 

जित्वा शत्रून्‌ भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ ॥ 

“इसलिये तू खडा हो ग्रौर यश को प्राप्त कर तथा 
शत्रुओं को जीतकर धन्य-धान्य से सम्पन्न राज्य को 
भोग 1” 


का 


ऐसा ही भाव साम्य सोन्दरनन्द में मिलता है। नन्द 
के विषय में वर्णन किया गया है-- 
उत्तिष्ठ धर्मे स्थित शिष्यजुष्टे 
कि पादयो मे पतितौशसि मूर्ध्ना । 
'्रभ्यर्चनं मे न तथा प्रणामो 


धर्मी यर्थषा प्रतिपत्तिरेव ॥ 
“जित्वा च राजन्य इवारिसँन्यं 
मन्द: कृतार्थो गुरुमभ्यगच्छत्‌ । ` 


ष्यःधर्म में रहने वाले उठो, क्यों मेरे चरंगों 
र पड़े हुए हो ? gu प्रणाम करना मेरा 


कं 


E ELO 


है, वैसे ही नन्द कृतार्थ होकर AT गुरु के समीप गया । 


भगवद्गीता में aga की भक्ति-भावना दर्शनीय 


aa 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु : 
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ n 


“तब ag आ्राश्चय से युक्त हषित रोमवाला aga 
विश्वरूप परमात्मा फो श्रद्धाभक्ति सहित शिर से प्रणाम 
"रके हाथ जोड़कर बोला--'इससे हे प्रभो ! मैं शरीर 


शे अ्रच्छी प्रकार चरणों मे रखकर और प्रणाम करके, 
स्तुति करने योग्य श्राप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये 
प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! पिता जैसे पुत्र के और सखा 
जसे सखा के ग्रौर पति जैसे प्रिया (स्त्री) के, वैसे ही श्राप 
भी मेरे श्रपराध को सहन करने योग्य हैं ।” 
इसी प्रकार सोन्दरनन्द में भी नन्द की भक्तिः 
भावना द्रष्टव्य है-- 
स्तवेषु निन्दासु च निर्व्यपेक्षः 
कृताञजलिर्वाक्यमुवाच नन्द ॥ 
Wat विशेषेण विशेषदर्थिस्त्व- 
यानुकम्पा मयि दशितेयम्‌ | 
यत्कामपङ्के भगवन्निमग्नस्त्रा- 
तोऽस्मि संसार॑भयादकामः d 
'भ्रावात्वया श्रेयसि देशिकेन 
पित्रा फलस्थेन तथैव मात्रा | 
हतो भविष्यं यदि न व्यमोक्ष्यं . 
सार्थात्परिभ्रष्ट इवाकृतार्थः po 
“तब स्तुति और निन्दा में निरपेक्ष (समान) रहने 


वाले नन्द ने हाथ जोड़कर यह वचन कहा- हे बिशेष” 
दशिन्‌, ग्रापने विशेष रूप से मेरे ऊपर यह्‌ अनुकम्पा दर्शायी॥ . 
है भगवत्‌, मैं काम रूपी कीचड़ में डूबा हुआ था, आपने 
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अवचक़ के भय से मुझे बचा लिया, अब मैं काम (वासना) 
से मुक्त हो गया हूँ । फल की इच्छा रखने वाला पिता- 
स्वरूप तथा माता-स्वरूप, TA के उपदेशक, मेरे भाई 
आफ्ने यदि nà (लक्ष्य) को प्राप्त किये बिना ही समूह 
से भटके हुए के समान मुझे न बचा लिया होता तो मैं 
नष्ट हो गया होता ।” 
इन दोनों वर्णनों में भावसाम्य है । 
भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण nga को योग के 
सम्बन्ध में उपदेश देते हैं- 
नात्यशनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नव चाजु न ॥ 
युक्तस्वप्ताववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
उपयुक्त इन दो श्लोकों की विस्तृत व्याख्या ही 
सौन्दरनन्द में ग्रश्‍वघोष ने की है । 
भगवद्गीता ही नहीं वरन्‌ गीतामाहात्म्य भी अश्वघोष 
के काव्य की साहित्यिक पृष्ठभूमि है । सौन्दरनन्द में नन्द 
कहते हैं-- 
मंत्रीस्तनीं व्यञजनचारुसास्तां 
सद्धमेदुग्धां प्रतिभानशृङ्गाम्‌ d 


तवास्मि गां साधु : तृप्त- 
स्तृषेव गामुत्तम वत्सवर्ण: od 


“मैत्री जिसके स्तन हैं, स्पष्ट ग्रभिव्यक्ति जिसका 
गलकम्वल है, सद्धम जिसका दुग्ध है और प्रतिमान (ज्ञान) 
जिसके सींग हैं ऐसी ग्रापकी (नन्द की) वाणीरूपी गाय 
(के दूध) को पीकर मैं तृप्त हो गया हूँ ) हे उत्तम, जसे 
भूख से व्याकुल वछड़ा श्रपनी गाय को पीकर तृप्त हो 
जाता है।” 

इस पद्य को देखते हुए तुरन्त हमें गीतामाहात्म्य का 
श्लोक स्मरण हो आता $— 

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः d 
पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता द्रोग्धा गोपालनन्दनः । 

इन दोनों ही काव्यों में शिष्य को गुरु का भक्त और 
शरणागत माना गया है । Wee के 'कर्मयोग” 
(१७१६) 'ग्रभ्यासयोग' (१६-२०) श्राँदि पदों के लिये 
ग्रश्‍वघोष 'भगवद्गीता' के ऋणी हैं। Aa: स्पष्ट है कि 
भगवद्गीता का भी उन्होंने गम्भीरं भ्रध्ययंन कियो था । 
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` महिला वर्ष १९७५ के उपलक्ष्य H— 


ऋग्वेद छन्दो का सर्वप्रथम परिचायक और प्रामाणिक 
ग्रन्थ है । इसमें गायत्र्यादि ग्रतिधृति पर्यन्त चौदह छन्दों में 
वैदिक ऋषियों की रचनाएँ संकलित हैं, जिनमें कृतयुग के 
परमेष्ठी प्रजापति से लेकर द्वापर के ऋषि पराशर तक 
३८० ऋषियों के १०२८ qub में १०४३२ AAT 
मिलती हैं, जो तीनों युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं । 
इससे पूर्वं कोई भी पद्यात्मक श्रथवा गद्यात्मक ग्रन्थ प्राप्त 
नहीं होता, जो gat का परिचय दे सके । जितने भी 
प्राचीन ऋषि, मुनि और श्राचांय हुए हैं, उन सव का एक 
मत है कि संसार में जितनां ज्ञान प्रवृत्त हुआ, उस सब का 
आदि मूल वेद हे (१) भ्रोर वेदं का प्रत्येक मन्त्र छन्दोबद्ध 
(3) श्रतः छन्दोमूल भौ वेद--ही हैँ। 
(3) वेदिक मन्त्रों का छन्दों में वर्णन प्राप्त होता है, 
। से अनेक मन्त्रों में छन्दों का उल्लेख मिलता हैं । 


छन्द की 
afe से, उष्णिक्‌ की सूर्य से, ग्रनुष्टुप्‌ की सोम से 


ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा, छन्दस्कार ऋषियों में महिला 
साहित्यिक योग । 


द्रष्टा कहा जाता हैं। arem ने दर्शन से द्रष्टा नषि 
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-“श्री रामकिशोर मिश्र 


शक्वरी, श्रतिशक्वरी, afte, mafe, धृति, श्रतिधृति, 
गिने जाते हैं, जिनमें ७६ अक्षरों का भ्रतिधृति छन्द का 
प्रयोग ऋग्वेद में नहीं मिलता, जब कि ऋग्भाष्यकार 
वेङ्कटमाधव ने भी ऋग्वेद में उक्त चौदह छन्दों का प्रयोग 
माना है । (८) इनमें सर्वाधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय 
छन्द त्रिष्टुप्‌ है, जिसमें ४२५३ rwn प्रयुक्त हैं, जो 
ऋग्वेद का दो पञ्चमांश भाग द्वितीय स्थान गायत्री 
जिसमें २४६७ ऋचाएँ प्रयुक्त हैं, जो ऋग्वेद का 
एक चतुर्थांश भाग हैं । तदनन्तर जगती में १३५८ ऋचाएँ 
मिलती हैं, जिसका तृतीय स्थान हे । त्रिष्ठुप्‌ और जगती 
के छन्दस्कार प्रजापति तथा गायत्री के ब्रह्मा हैं । 


(६) ऋग्वेद के ऋषियों में प्रजापति, कश्यप, भृगु, 
ala, वसिष्ठ, इन्द्र, आङ्गिरिस, भरद्वाज, कण्व, गौतम, 
गृत्समद, वामदेव ग्रादि प्रमुख ऋषि हैं। यद्यपि ये ऋषि 
वेदिक मन्त्रों के कर्ता हैं तथापि उन्हें द्रष्टा माना जाता है, 
क्योंकि वैदिक विद्वान्‌ वेदों को श्रपोरुषेय मानते हैं, उनके 
मत में परमेष्ठी प्रजापति प्रभति ऋषि मन्त्रों के स्मर्ता 
तथा द्रष्टा है, (१०) परमेष्ठ्यादि ऋषि पूर्व कल्प में 
विभिन्न प्रकार के दुष्कर तपश्चरणादि विशिष्ट कर्म से 
उत्पन्न स्मृनि रूप संस्कार के कारण धर्मप्रधान हो, सुप्तः 
प्रतिवुद्धवत्‌ कल्प के ग्रादि में विषयों से युक्त हो, कल्पान्त | 
में ग्रध्येताग्रों के क्षय के कारण उत्सन्न (लुप्त) मन्त्रों का | 
कल्पान्तर में स्मरण करते हैं, इससे उन्हें मन्त्रों का स्मर्ता 
कहा जाता है । जो ऋषि जिस मन्त्र का स्मरण करता है; 
वह उसका स्मरण के कारण द्रष्टा माना जाता है । दर्शन 


को मानसं माना है'(११) wate ऋषि का मानसोद्गारः | | 


ही मन्त्र दर्शन होता है, श्रत: उस ऋषि को उल मन्त्र का: 
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प्रति संकेत किया है, (१२) जिसका तात्पर्य है कि जो 
ऋषि जिस मन्त्र का द्रष्टा है, वह उस मन्त्र का प्रणेता 
है। इसलिए gat को श्रार्ष कहा गया है क्योंकि वे 
ऋषियों के मानस दर्शन से दृष्ट होते हैं। श्राज भी जो 
लेखक या कवि अपनी जो रचना करते हैं, उस रचना से 
सम्बन्धित भावों को वे श्रपने मानस में दर्शन पाते हैं, तद- 
नन्तर वे अपने उन मानसोद्गारों को वाणी का रूप देते 
हैं, तो वे उस रचना के रचयिता से पहले उसके द्रष्टा होते 
हैं, और जो भावों का द्रष्टा है, वही उसका रचयिता 
होगा । श्रतः प्रजापति परमेष्ट्यादि ऋषि, जो मन्त्रों के 
| कहे गये हैं, वे उन मन्त्रों के रचयिता हैं, ग्रन्यथा 
उनका (छन्दों का) श्रौर क्या कारण (कर्ता) हो सकता 
है? 
जो विद्वान्‌ छन्दों को ईश्वरीय देन ग्रथवा स्वयम्भू 
मानते हैं, उनका मानने का ग्रभिप्राय यही है कि छन्द 
मानसोद्गार हैं, जो श्रादिकाल से चले ग्रा रहे हैं, जिनके 
रचयिताश्रों की मान्यता द्रप्टाग्रों के रूप में परिवर्तित हो 
चुकी है। Ad: जो मन्त्रों के द्रष्टा ऋषि हैं, वे ही उन 
मन्त्रों से सम्बन्धित gat के प्रणेता हैं। यह आवश्तक 
हीं कि जो ऋषि fase, गायत्री श्रादि छन्द का उद्‌- 
गारक है, वह उस छन्द के समस्त भेदःप्रभेदों का भी 
श्राविष्कारक हो, श्रौर वह एक ही ऋषि कई छन्दों का 
छन्दस्कार तथा प्रयोक्ता भी हो सकता है। इस प्रकार 
विभिन्न छन्द और उनके भेद-प्रभेदों को प्रकट करने वाले 
ऋष्वेदीय ऋषि ही श्रादि छन्दस्कार हैं, sp exer 
की ऋषिसूची द्वारा प्रमाणित होते है 
ऋग्वेद के इन मन्त्रद्रष्टा छन्दस्कार ऋषियों में महिला 
'ऋषिकाओं का साहित्यिक दृष्टिसे|बड़ा योगदान रहा है । ये 
संख्या में २३ हैं, जिनकी ऋचाएँ प्रथम मण्डल से दशम 
मण्डल तक यत्र तत्र मिलती है, जो कलियुग से पूर्व 


'तीनों ait का प्रतिनिधित्व करती हे । वे ऋषिकाएँ ये 


&— 
१ त युग की महिला ऋषि--१---प्रदिति, २-- 


-देवजामि 3— ay राशी ४--दंक्षिणा, _ ५--इन्द्राणि 


३ -शची ७- सूर्या, 'त--यमी, & 
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११--लोपामुद्रा, १२--श्रगस्त्यस्वसा, १३- शाश्वती, 
१४- इन्द्रस्वुषा, १५--जुहू, १६--रोमशा, ,१७--ममता, 
१८--प्रपाला, १९--विश्ववारा | ot : 

२--त्रेता की महिला ऋषि - qo — घोषा, २१-- 
उर्वशी, २२-रात्रि । 

३--द्वापर की महिला ऋषि--२३--गौरिवीति । 

उपयु क्त महिला ऋषियों का छान्दस साहित्यिक परि 
चय निम्नाङ्कित है 

१-श्रदिति दाक्षायणी - यह प्रजापति दक्ष की पुत्री 
श्रौर कश्यप मारीच की पत्नी हैं (१४) | इनके पिता दक्ष 
यजुर्वेद के मन्त्रकार (यजु० ३३/७२) Hie पति ऋरवेद के 
प्रसिद्ध सुक्तकार कश्यप (८/२९, ९/६१) हैं । यह afa- 
त्यों की माता हैं। इनकी काव्य प्रतिभा वंशानुगत है । 
इनके पुत्रों में वरुण, त्वष्टा, विवस्वान्‌ ऋग्वेद के सुक्तकार 
आर सविता यजुर्वेद के मन्त्रकार हैं (१५) । इतका ऋग्वेद 
में एक सूक्त है (१०/७१) जिसमें ९ ऋचाएँ हैं और तिचृत्‌ 
पादनिचुद्‌-विराड्‌ भेद सहित अ्रनुष्ठुप्‌ छन्द प्रयुक्त है । यह | 
ऋग्वेदीय महिला ऋषियों में प्राचीनतम और प्रसिद्धतम: | 
हैं । छन्दस्कार ऋषियों में यह विराडनुष्टुप्‌ छन्द की ग्रादि 0 
प्रवतिका हैं | 

२--देवजामि इन्द्रमाता-यह्‌ ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्त 
कार (१०/४८-४९) की माता है, इन्द्र के जन्मदाता. 
कश्यप माने गये हैं (१६) । इनका केवल एक सूक्त (१०| 
१५३) है, जिसमें ५ ऋचाएं हें ate frag तथा विराड्‌ 
गायत्री छन्द का प्रयोग है । F 

४--सपंराज्ञी कद्रू--यह कश्यप की पत्ती हैं (१७) । 
इनका ऋग्वेद में एक सूक्त (१०१८९) है, जिसमें तीन 
ऋचाएँ और गायत्री छन्द का प्रयोग है। इनके वंश में 
wag कान्दवेय (१०|६४) और उध्वंग्रावा ग्रार्बुदि (१०| 
१७५) ऋग्वेदीय सुक्तकार हुए Dm के कुछ मन्त्र We 
३|६ और साम ६।५।४ में भी मिलते हे । 


Te 


( Wo 
` ५_इन््राणी--यह्‌ इन्द्र की पत्ती है । इनके दो सूक्त 
(me १०८६, १४५) (१८), जिनमें te ऋचाएं हैँ | 
और पंक्ति तथा भ्रनुष्ट्रप्‌ छन्द का प्रयोग है । छन्दस्कार 
ऋषियों में यह श्रार्चीस्वराडुष्टुप्‌ छन्द की ग्रादि प्रवतिका 


oo ६-शची पौलोमी- यह पुलोमा की पत्नी ax 
। कीं पत्नी हैं। इनका एक सूक्त है (१०1१५९), जिसमें 
ऋचाएँ हैं प्रौर AAT छन्द का प्रयोग है । 

 ७-सूर्या सावित्री--यह सूर्य की पुत्री है। इनका 

एक सूक्त (१०1८५) है, जिसमें vo ऋचाएं हैं श्रौर ग्रनु- 

 ष्टुप्‌-त्रिष्टुप-जगती-वृहती छन्दों का प्रयोग है । यह छन्द 

स्कार ऋषियों में भुरिगनुष्टुप्‌ और उरोवृहती छन्द की 
आदि प्रवतिका हैं | इसमें इनके विवाह का वर्णन है । 
 ८-यमी वैवस्वती यह ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्तकार 

विवस्वान्‌ (१०।१३) की पुत्री हैँ । इनके दो सूक्त हैं (१०। 

०।१, ३, ५-७, tt, tx AIT Jo १५४।१-५), जिनमें 


Y 
< 
x 


&--वाक्‌ आम्भुणी--यह sequ की पुत्री हैं । इस 
' सूक्त (१०।१२५) है, जिसमें ८ ऋचाएँ हैं और 
T जगती छन्द का प्रयोग है । 

१०--श्रद्धा कामायनी--यह काम गोत्रजा हैं और 
के प्रसिद्ध सूक्तकार वैवस्वत मनु (८1२७-३१) की 
men 0 निसम १ 
श्रौर ATEL छन्द का प्रयोग है 


६ ऋचाएँ हैं श्रोर त्रिष्टुप्‌ तथा वृहती 
| इस सूक्त के ऋषि ग्रगस्त्य भी हैं । 
संवाद वर्णित है । इनके कुछ मन्त्र यजुर्वेद 


पादनिंचूंदतुष्टप्‌ 


P 
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छन्द है । इनके पुत्र बन्धु-सुवन्धु-श्र तबन्धु-विप्रबन्धु गौपा- 
यन ऋग्वेद के सुक्तकार हैं (१०-५७-६०) । ; 

१३--शाश्वती श्राज्धिरसी--यह ग्रा्गिरस कुल के 
प्रवर्तक ऋषि ग्रङ्गिरा की पुत्री और भ्रासद्ध ऋषि की 
पत्नी हैं इनकी केवल एक ऋचा मिलती है (Fo Fo 
८1१1३४), जिसमें विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग है । 
इनके पति श्रासङ्ग प्लायोगि भी ऋचाकार थे । 

(८।१।३०-३३) 

१४--इन्द्रस्तुषा-यह्‌ वसुक्र ऋषि की पत्ती हैं 
(१९) । इसकी केवल एक ऋचा का उल्लेख मिलता है. 
(azo १०।१८।१) जिसमें निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्द है । स्तुपा | 
al ad पुत्रवधू होता है, (२०) wa: यह इन्द्र के पुत्र 
वसुक्र की पत्ती हें । इनके पति वसुक्र ऐन्द्र सुक्तकार हैं | 
(१०।२:४-२६) । 

१५--जुह--यह ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्तकार Je 
स्पति (१०।७१) की पत्नी हैं (२१) किन्तु ऋषिसूची में 
इन्हें ब्रह्मजाया बताया गया है (२२) । इनका एक सूक्त 
(१०१०६) मिलता है, जिसमें ७ ऋचाएं हैं और त्रिष्टुप्‌ 
छन्द का प्रयोग है । 

१६--रोमशा बाहंस्पत्या--यह बृहस्पति की पुत्री 
हैं। (२३) इनके पति का नाम भातयव्य था (२४)। 
इनकी केवल एक ऋचा मिलती है (mo १।१२६।७), 
जिसमें अनुष्टुप्‌ छन्द हे । 

१७--ममता--यह ऋग्वेद के प्रसिद्ध सुक्तका र दीर्घ 
तमा (१।१४०-१६४) की माता हूँ (२५) । दीर्घतमा के 
पिता का नाम उचथ्य था, जो ऋग्वेद के सूक्तकार 
(९५०-५२) थे । इनकी केवल एक ऋचा का (२६) 
उल्लेख मिलता है (१०।१०।२), जिसमें विराट्‌ त्रिष्टुप, 
छन्द है किन्तु यह ऋचा वैवस्वत यम की मानी जाती हैं 
(२७) । 

१८--श्रपाला ग्रात्रेयी--यह्‌ ऋग्वेद .के प्रसिद्ध Ww | 
कार afa (५।३७-४३) की पुषी हैं 1 इनका एँक सूक्त | 
हैं (51९१), जिसमें. ७ ऋचाएँ हैं और पंक्ति तथा ast |. 
छन्द का प्रयोग है । Eu 

१६--विश्ववारा ग्रात्रेयी- यह ufa की पुत्री हुँ 
इनका एक सूक्त है (४1२८), जिसमें ६ ऋतचाएं हैं ग्रौर 
त्रिष्ठुप्‌ छन्द का प्रयोग है । 
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२०--घोषा काक्षीवती--यह ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्त- 
कार ऋषि कक्षीवान्‌ (१।११६-१२५) की पुत्री हैं । इनके 
दो सूक्त हैं (१०३६-४०), जिनमें २८ ऋचाएँ हैं और 
जगती तथा त्रिष्टुप्‌ छन्द है । इनके पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के 
-सुक्तकार हैं (ऋण्वे० १०४१) 1 

२१- उवेशी--यह ऋग्वेद के क्रचाकार पुरूरवा 
ऐल की पत्नी हैं (२८) 1 दोनों का एक सूक्त हे (१०1९५) 
ज़िसमें उर्वशी की नौ ऋचाएँ--२, ४, ५, ७, ११, १३, 
१५, १६, १८ a जिनमें त्रिष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग a1 

२२--रात्रि भारद्वाजी--यह ऋग्वेद के प्रसिद्ध युक्त 
| भरद्वाज (६।१-३०) की पुत्री हैं । इनका केवल एक 
सूक्त है (१०1१२७) जिसमें ८ ऋचाएँ हैं और गायत्री 
छन्द में रात्रि का वर्णन है । यह सूक्त विकल्प से कुशिक 
सौभर का भी माना जाता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar nd aes र 


२३--गौरवीति--यह शक्ति गोत्रजा है (२९) । इन 
के तीन सूक्त (६२९, १०७३-७४) ग्रौर दो क्रचाएँ 
मिलती हैं (९।१०८।१-२), जिनमें सब कुल ३४ ऋचाएँ | 
हैं और पंक्ति, निष्टुप्‌, उष्णिक्‌, बृहती छन्द का प्रयोग है । 
शक्ति ऋचाकार है (।१०५।३, १४-१६) six ऋग्वेद के 
सुक्तकार पराशर (१।६५-७३) शक्ति के पुत्र थे (azo 
१।५६ Fo Yo) | 


उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के ३८० 
ऋषियों की १०४३२ ऋचाग्रों में २३ महिला ऋषिकाओं 
की २३३ ऋचाएँ श्रपने में एक विशेष महत्त्व रखती हैं । 
इन महिला ऋषियों में श्रदिति, इन्द्राणी श्रौर लोपामुद्रा 
कुछ Bal के विशिष्ट भेदों की प्रवतिकाएँ हैं, शेष get 
की प्रयोक्त्रियाँ हैं । 
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ऋग्वेद सें सृष्टि का आदिम तत्त्व 


jj ऋग्वेद के नासदीय सूक्त (१०/१२६) में सर्गरचना 
; से पहले की भ्रवस्था को ग्रन्धकारमय बताकर कहा 


गया है--यह सब चिह्वेविहीन जल ही था-श्रप्रकेत सलिलं 
सर्वमा इदम्‌' | 

तैत्तिरीय संहिता में भी श्रादि में जल को सत्ता 
स्वीकार की गई है-श्रापो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास d 
बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया ह जल ही पहले थे 
उतत जलों ते ही सत्य को रचा, सत्य ने ब्रह्म को ओर 
ब्रह्म ते प्रजापति को ।' मनु ने भी आदि में जल की हैं 
सृष्टि स्वीकार की है । ऊपर मंत्र में वर्णित 'ग्रप्रकेत- 
सलिल' भौतिक जल प्रतीत नहीं होता ऐसा लगता है कि 
यहाँ मूलतत्त्व को ही जल के रूप में कल्पित किया हे । 
जिंसप्रकार वेदान्तप्रतिपादित श्रपंचीकृत जल दृश्यमान जल 
से भिन्न है, उसीप्रकार ऋग्वेद में मूलतत्त्व के रूप में 
वोणित जल भी इस जल से भिन्न है । यद्यपि ऋग्वेद के 
जल को श्रपंचीकृत नहीं कहां जा सकता, परन्तु यह इस 
बात का परिचायक है कि दृश्यमान जल से भिन्न जल की 
भावना ऋग्वेद में विद्यमान हे जो कि 'भ्रप्रकेत सलिलम्‌' 
पद से प्रस्फुटित हुई है । सम्भवतः इसी ग्रभिप्राय से 
मैकडानल तथा मूर ने उक्त पद का HA वह जल बताया 
है, जो पृथक्‌ या विभक्त न किया जा सके ।' मैक्समूलर 
ने श्रप्रकेते सलिलमु' को प्रकाशरहित समुद्र कहा EU 
सायण ने 'श्रप्रकेतम्‌” का अर्थ 'ग्रप्रज्ञायमानमु' किया है 

ऋग्वेद में ग्रन्यत्र भी श्रतेक स्थलों पर भिन्न-भिन्न 
कपों में जल से उत्पत्ति का वर्णन है--- 

समुद्र से सूर्य का उद्भव-ऋक्‌० १०/७२ में समुद्र 
से सूर्य का उद्भव बताया गया है । वहाँ यह कहा गया 
है--जब देवताओं ने यतियों की भाँति भुवनों को भर 


--डा० गणेशदत्त शर्मा 


यहाँ 'यतयः” mI Gd सायण तथा वेंकटमाधव ने 'मेघ' 


किया है । किन्तु ग्रिफिथ ने इसका ग्रर्थ Devoties किया | 


है ।* इस मत-विभिन्तता के होते हुए भी यहाँ महत्त्व की 
बात यह है कि देवताग्रो ने समुद्र में छिपे सूर्य की ढूँढ 
निकाला । समुद्र शब्द का अर्थ यहाँ सायण के अनुसार 
gu अर्थात्‌ जल है ।” आप: से सूर्य की उत्पत्ति ऐतरेय- 
ब्राह्मण में भी कही गई है । तदनुसार निश्चय ही AT: से 

जन्म लेने वाला यह ग्रादित्य प्रातःकाल श्राप: से उदित 
होता है और सायंकाल श्रापः में प्रवेश 
(दित्यः) वा श्रब्जा श्रद्भ्यो वा एष प्रातरुदेति । आप: 
सायं प्रविशति । * 


शतपथ ब्राह्मण में ग्राप: को ही ग्रके अर्थात्‌ सूर्यं कहा 
गया है “आपो वा ग्रकः” 
जल से उत्पन्न होने वाला यह सूर्य ही ऋग्वेदीय 


“सूयसूक्त” के अनुसार चराचर जगत्‌ का ग्रात्माहै-- 


सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च QU ऋग्वेद की सृष्टिः 
नियम सम्वन्धी कल्पनाग्रों में सूर्य॑ को उत्पादन का एकं 
प्रमुख माध्यम माना गया है | मैक्डानल के शब्दों H— 

Various passages show that in the Cas: 
mological speculation of the Rigveda, the sum 
was regarded as an 
generarion." 


important 


मैक्डानल के अनुसार “हिरण्यगर्भ सूक्त” में (ऋक 
०/१२१) हिरण्यगर्भ के नाम से भी सूर्य को ही विश्व 
की एक महान्‌ शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है । 
आर चराचर जगत्‌ के उत्पादक इस सूर्य या हिरण्यगर्भ का 
का मूल जलों में स्वीकार किया गया है, aa: जल हीं 


करता है---एप | 


agent 01. 


PEERS e S ss Zn 


XT 


IRAN 


" दिया तब इस समुद्र में छिपे हुए सूर्य को उन्होंने dz o मौलिक तत्त्व है । ; 
निकाला-- ९ 
.. यदेवा रतयो यथा aeu । जल से झरिनि को उत्पत्ति--ऋग्वेद में सूर्य की भाँति | । 
a xii c le MM अ्रग्ति की उत्पत्ति भी जल से बताई -गई हैं। aha की | o: 
समुद्र प्रा गुळूहमा सूर्यमजभतंन ॥ ` „ , एक नाम ही 'अ्रपांनपात' है । ऋग्वेद-के 'प्रपांनपात' सुर्ती | : 

d 
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२/३५ में आप: द्वारा अपांनापात्‌' अर्थात्‌ अग्नि को चारों 
ग्रोर से घेरने का वर्णन है--्रपांनपात्‌ परितस्थुरापः' । “ 
euim का अर्थ ग्रिफिथ ने Son of the waters 
किया है और इसे श्रग्नि का ग्रभिधायक बताया है ।” इस 
i "gem ने ही सम्पूर्ण भुवनों को उत्पन्न किया-- 
या | अ्रपांनपादसूर्यस्य मह्ना विश्वान्यर्यो भुवना जजान ।'“ आप: 
सूक्त (७/४९) में "Tr: को 'शुचयः' 'तथा' 'पावकाः कहा 


श | 

ij | गया है । इससे यह स्पष्ट है कि आप: पावक रूप थ। 
र । “आपः सूक्त” में ही श्रापः में वैश्वानर ग्रग्नि के प्रवेश का 
प- वर्णन है 

से 'वैश्वानरों यास्वग्निः प्रविष्टस्ता ग्रापो देवीरिह 
[त मामवन्तु। 

प ऋग्वेद १०/४५/१ में तो स्पष्ट ही श्रग्नि को जलो में 
उ तार वृद्धि प्राप्त करने वाला कहा गया । दशम मण्डल 


में अग्नि से सम्बन्धित एक सूक्त में fer को ऋतू का 
प्रथम पुत्र कहा गया है 
e अ्रग्निह नः प्रथमजा ऋतस्य । ` 

यहाँ 'ऋतस्य' का a सायण ने 'कमफलस्य तथा 
रय ग्रिफिथ ने (पवित्र नियम) किया हे । किल्तु--श्राचाय 
यास्क ने--“ऋतमिति उदकनाम' कहकर ऋत्‌ को जल 
बताया है | 


l | यदि यास्क के ग्रर्थ को सही माना जाय तो यह सिद्ध 
होता है कि श्रग्नि ही जलं से सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ । इस 
E अग्नि को ही वैश्वानर कहा गया है श्रौर वृहदारण्यक 
E उपनिषद्‌ के अनुसार यंही पुरुष के शरीर में विद्यमान हे 
of तथा इसी से खाया SAI ग्रन्न पचता है 
 अ्यमग्निर्वेश्वानरी योऽयमन्तः पुरुषे 

_, येनेदमन्तं, पच्यते. यदिदमद्यते UU 
ऋक्‌ ' गीता में भी इसी की पुष्टि को गई है ।” 
श्व . यहाँ एक बात विशेषं ध्यान. देने की है। तैत्तिरीय 
Ne उपनिषद्‌ में 'तस्माट्टा एतस्मादात्मन ग्राकाश: सम्भूतः, 
'का | प्राकाशद्वायु:, वायोरग्निः, अग्नेराप:' ``" `` ' इत्यादि वणन 
ही | के अनुसार पंचभूतो की उत्पत्ति के क्रम Fata से जल 
की उत्पत्ति बताई गई है और बाद के दार्शनिको ने, विशेष . 
wal रूप से aga वेदान्तियों ने भी यही क्रम स्वीकार किया 
Ju है ।“ किन्तु ऋग्वेद में इस क्रम के विपरीत जल से अग्नि . 


सिद्ध होता है 


की सृष्टि मानी गई है । जैसा कि ऊपर दिये गये प्रमाणों 


३३. ] 


ser द्वारा जलों सें .गर्भाधान- ऋग्वेद २/३५/१३ 
में अग्नि द्वारा जलों में गर्भ उत्पन्न करने का वर्णन है 
'स ई वृषाजनयत्‌ तासु गर्भम्‌ । 

इस पर भाष्य करते हुए ग्रिफिथ ने लिखा है 112 
Bull hath laid down hs own life germ within 
them 5% 

यद्यपि ग्रिफिथं नें वृषा का अर्थ ४४1 किया हे किन्तु 
इसके लिए apparently Agni himself..... ° faa- 
कर इसे ग्रग्नि ही बताया है । इस प्रकार अग्नि ने जलों 
में अपने जीवाणु अ्रथवा शुक्र का HATA किया | i 

साथ ही उक्त ऋचा में जलों में अग्ति द्वारा गभ 
उत्पन्न करने का वर्णन करते समय अ्रग्ति के लिए पुल्लिग 
gqr एवं जल के लिए स्त्रीलिंग आपः पद का प्रयोग 
कर स्त्रीपृंभाव की भी उद्‌भावना की गई fur कों 
“oat: कहा गया है-विश्वस्य केतुभु वनस्य गभ. | 
इस दृष्टि से अग्नि विश्व का बीज है किन्तु अग्नि का मूल 
जलों में स्वीकार किया गर्या हैं | श्रग्ति द्वारा जलों में 
उत्पन्न किया गया वह गर्भ ही आगे चलकर हिरण्यगभ 
एवं प्रजापति कहलांयां । | 

विश्वकर्मा कें प्रति कहे गये ऋग्वेद के एक सूक्त 
(१०/5२) में प्रश्‍न किया गया है 
रूप में किसे धारण किया था, जहाँ सभी देवता एक साथ 
दीख पड़े थे | 
` कक Raami प्रथमं दघ्न श्रापो यत्र, देवाः समपश्यन्त 
विश्वे | ग्रगली ऋचा में इसका उत्तर दिया गया है कि- 
जलों ने उसे (विश्वकर्मा को) सर्वप्रथम गर्भ के रूप में 
धारण किया था जहाँ सभी देवता एक स्थान में संगंत हुए 
S aa की नाभि में वह एक uud था, जिसमें कि 
समस्त भुवन विद्मा H— if 

'तमिद्गर्भ प्रथमं दध्र आपो 
यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे । 
meq नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ 
` विशवानि भुवनाति ema d 
इन प्रश्नोत्तरों का विषय यद्यपि, विश्वकर्मा है क्योंकि 
यह विश्वकर्मा सूक्त में प्रस्तुत किये गये हैं । किन्तु विश्वः 
कर्मा कभी गर्भ के रूप में जलों में नहीं रहे, वे तो सबके 
उत्पादक है. अतः इन प्रश्नोत्तरों का विषय अग्नितत्त्व को 


मानना ही समीचीन है, जिसका वर्णन वेद में अनेक बार _ | 
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“अपांत्तपात्‌ के रूप में आया है । डा० सूर्यकान्त ने भी इस 
विषय में ऐसा ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है QU उक्त ऋचा 
में अज का ग्रर्थ मैक्डानल ने 'बकरा' किया है और कहा 
है, सम्भवतः इस शब्द का अभिप्राय सूर्य से pa" ग्रिफिथ 
ने यहा श्रज का ae 'ग्रजन्मा' किया है ग्रौर विश्वकर्मा के 
साथ उसका साम्य स्थापित किया है I" 


सायण ने उक्त मन्त्र में--'्रजस्य नाभावध्येकमपितमु 

पर भाष्य करते हुए एक अद्भुत रहस्य को प्रकट किया 
है । उन्होंने लिखा है--यहाँ aos के श्रभिप्राय से ही ऐसा 
कहा गया है क्योंकि उद्भव से पूर्व अ्रण्डा-ताभि स्थान में 
ही रहता है ।” इस भाँति उस ग्रज तत्त्व की नाभि में एक 
Hep था जिसमें समस्त प्राणी सुक्ष्म रूप से निवास करते 
थे । उक्त मन्त्रांश पर टिप्पणी करते हुए सायण ने आगे 
यह भी कहा है--स्वसृष्ट जल में शयन करते हुए जन्म- 
रहित ब्रह्मा की नाभि में ब्रह्माण्ड (ब्रह्मा का ग्रण्ड) स्थापित 
था | डा० राधाकृष्णन के अ्रनुसार--जलों के द्वारा धारण 
किया गया यह ग्रादिम बीज (गर्भ) संसार के उत्पादक 
| के रूप में, श्रव्यवस्था के ग्रादिकालीन जलों के ऊपर 

ऊपर तरता था श्रौर यही विश्व का भ्रादिम तत्त्व है-- 
t First germ is the world egg. floating on 
primeval waters of caos, 
ie. universe of life.” 
डा० राधाकृष्णन के ग्रनुसार यहाँ वणित जल वही है 


the principal of 


में बीजाधान का वर्णन मनुस्मृति में भी मिलता 
कहा गया है--सृष्टि की इच्छा वाले उस ब्रह्मा 
रीर से ध्यानकर पहले जलों की सृष्टि की और 
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३४ ] i 
जलों से विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम महान्‌ 
दार्शनिक “थेल्स” की चर्चा किये बिना नहीं रह सकते 


२. ६-तैत्ति० do : 


: सत्यमसृजन्त, सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापतितम्‌ 1 बृहदा० ५/५ 
मनु १ $ X. मेक्डानल; वेदिक रीडर, Fo २०९ 


जिसने जलों से सर्ग की उत्पत्ति के सिद्धान्त को ग्रीस में 
प्रचलित किया i" 
जलो से प्राण का प्रादुर्भाव--क्रग्वेद में जलो से प्राण 
के उद्भव का भी संकेत मिलता है । दशम मण्डल में एक 
स्थान पर कहा गया है--“महान्‌ जल जब गर्भ को धारण 
करते हुए तथा ala को उत्पन्न करते gu सब AK 
व्याप्त हो गये तब उनसे देवताओं का वह्‌ एक प्राण (असु) 
प्रादुभू त gar— 
“गापो ह. यद्‌ बृहतीविश्वमायन्‌ 
जनयन्तीरग्निम्‌ 
समवतंतासुरेक: 


DII 


गर्भ दधाना 
ततो देवानां 
कस्मै देवाय हविषा विधेम । 
यहाँ ऋषि ते जलों द्वारा प्राण-तत्त्व की उत्पत्ति का 
स्पष्ट संकेत किया है और वस्तुतः प्राण ही विश्व की एक- 
मात्र संजीवनी है । प्रश्नोपनिषद्‌ के अनुसार जिस प्रकार 
रथ की नाभि में ग्ररे लगे रहते हैं उसी प्रकार यह सब 
हश्यामन्‌ चराचर जगत्‌ प्राण में ही प्रतिष्ठित qo 
उक्त विवेचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं 
कि यद्यपि ऋग्वैदिक सूक्तों में आदिम तत्त्वों का व्यवस्थित 
क्रम उपलब्ध नहीं होता किन्तु कुछ वर्णनों के आधार पर 
चाहे वह किसी ग्ंश में eme ही क्यों नः हों, ऐसा 
आभास मिलता है कि पहले जल तत्त्व था, जिसे आप: 
सलिल एवं समुद्र प्रादि नामों से कहा गया है । जल से | 
सूर्य का उद्भव हुय्रा । जलों में ग्रग्नि (sepe) की | 
जन्म हुआ, जिसने गर्भ का निर्माण किया और वह गर्भ ही | 
हिरण्यगर्भ, हिरण्यमय sme और श्रागे चलकर प्रजानि कें i 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । जल से ही प्राण का श्राविर्भाव हुग्रा। | 
ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि जलो से उत्पन्न सूर्य, aT, | 
हिरण्यगर्भे और प्राण यह सभी तत्त्वत: एक है और सभी | 
सृष्टि के अनुकुल तत्त्व हैं । | 


५/७/५ 
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अध्यक्षीय भाषण 
[संस्कृत शिक्षण-गोष्ठी | 


देविये और सज्जनो, 

मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत ग्रध्यापक परिषद्‌ के 
मन्त्री आदरणीय श्री निरुपण विद्यालंकार जी के प्रति मैं 
आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आज की इस संस्कृत- 
शिक्षण गोष्ठी की ग्रध्यक्षता करने का आदर देकर मुझे 
यह ग्रवसर प्रदान किया है कि मैं ग्रापके साथ संस्छृत- 
शिक्षण की समस्याग्रों पर कुछ विचार-विमर्श कर सकूँ । 

संस्कृत-शिक्षण की समस्याओं को अनेक दृष्टियों से 
देखा जा सकता है । शैक्षिक प्रशासक के लिए यह केवल 
समय-विभाग-चक्र से सम्बद्ध समस्या है जबकि कुछ श्रभि- 
भावको के लिए संस्कृत को पढ़ना-पढ़ाना एक प्रयोजन: 
मूलक समस्या है । छात्र की दृष्टि से देखने पर संस्कृत- 
शिक्षण की जो समस्या सामने Cuni है वही समस्या 
संस्कृत-प्रध्यापक के समक्ष सदैव नहीं रहती । 

संस्कृत शिक्षण की जिन समस्याग्रो पर हम लोग 
भ्राज विचार करना चाहते हैं उनमें ग्रध्यापक श्रौर छात्र 
की दृष्टि की प्रधानता रहेगी श्रौर कुछ सीमा तक शैक्षिक 
नियोजन की पृष्ठभूमि का भी स्पर्श किया जाएगा । 

CS 9) 

हमारी पहली समस्या संस्कृत-शिक्षण के उद्देश्यों से 
सम्बन्ध रखती है । बालक संस्कृत को पढ़े ? ग्रध्यापक उसे 
अन्िवाय रूप से संस्कृत पढ़ाना चाहते हैँ ? क्यों ? इन 
प्रश्नों का उत्तर शिक्षाशास्त्री ग्रनेक प्रकार से देते हैं । यह 
शैक्षिक उद्देश्यों का प्रदान है । यह प्रश्‍नं केवल संस्कृत के 
लिए ही करना ठीक नहीं है । इसी प्रकार के प्रश्न अन्य 
विषयों के सम्बन्ध में भी किये जा सकते हैं। ग्राखिर हम 
हिन्दी, ग्रंग्रेजी, गणित; विज्ञान saat श्रन्य विषय क्यों 
"emm चाहते EO? किसी विषय के ग्रध्ययन-शध्ययन की 
आवश्यकता मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है- 
` (१) विषय स्वयं में कितना मूल्यवान्‌ एवं महत्त्वपूर्ण हैं, 
` (२) राष्ट्र की ्रावश्यकताग्रों की पूर्ति मैं उस विषय से 
` कितनी सहायता मिल सकती है, (३) वह विषय छात्र की 
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--डॉ० रामशकल पाण्डेय 


योग्यता एवं रुचि के कितना अनुकूल है । इन तीनों कसौ- 
feat पर संस्कृत की परीक्षा करके अनुमान लगाया जा 
सकता है कि इस विषय को क्यों पढ़ाया जाए । संस्कृत से 
प्रेम रखने वाले सभी व्यक्ति बिना किसी संकोच के यह 
स्वीकार करते हैं कि संस्कृत का कुछ श्रंश भारतीय विद्या- 
थियो के लिए अनिवार्य होना चाहिए । 


दूसरी समस्या भी श्य से ही सम्बद्ध है। 
संस्कृत पढ़ाकर श्राप छात्र से क्या HINT करते हैं? संस्कृत 
के ग्रध्ययन द्वारा छात्र का भाषा पर कितना प्रधिकार 
हो जाना चाहिए? इस प्रश्‍न के उत्तर अनेक प्रकार से 
दिये जाते हैं । इन उत्तरों में बड़ा भ्रम व्याप्त है । एक | 
Hit हम बड़े उत्साह से यह कहते हैं कि संस्कृत में भाषण 
तथा वार्तालाप की योग्यता प्रा जानी चाहिए तो दूसरी 
आर हम संस्कृत को- केवल पुस्तकालयीय भाषा ही बताता: 
चाहते हैं । इस पर शैक्षिक सोपानों के क्रम से यदि चलें 
तो यह कहा जा सकता है कि संस्कृत-शिक्षण का प्रारंभ 
प्राथमिक कथाओं में नहीं होगा श्रत: प्राथमिक विद्यालय 
के छात्र से संस्कृत के सम्बन्ध में कोई ग्राशा नहीं की जा 
सकती । केन्द्रीय विद्यालय इसके श्रपवाद B क्योंकि वहाँ 
पर संस्कृत का पठन-पाठन पंचम कक्षा से ही प्रारम्भ हो 
जाता है । केन्द्रीय विद्यालयों में पंचम कक्षा के छात्र से 
इतनी ही श्राशा की जा सकती है कि संस्कृत की af- 
प्रणाली से उसका सामान्य परिचय हो जाए | 

सबसे ग्रधिक विवादास्पद चर्चा माध्यमिक स्तर पर 
होती है । कक्षा ६ से कक्षा १२ तक संस्कृत का भ्रध्ययन | 
करने के बाद छात्र संस्कृत में कितना ग्रधिकार प्राप्त करे? 
कुछ उत्साही संस्कृत-शिक्षकों की मान्यता है कि छात्र को 
इस स्तर परं संस्कृत बोलने की श्रादत पड़ जाती चाहिए ।« 
इन अध्यापकों के उत्साह. की सराहना -करते भी. 
इनकी मान्यता से प्रसहमति प्रकट करना मैं प्रपता 
समफेता हूँ । इसके कारणों की विस्तृत चर्चा मैंने 


पुस्तकों व लेखों में की है । यहाँ पर इतना ही कहना 
पर्याप्त समझ रहा हूँ कि संस्कृत जीवन्त भाषा है किन्तु 
वह हमारे दैनिक व्यवहार की भाषा उस रूप में नहीं हैं 
जिस रूप में हिन्दी या हिन्दी की कोई बोली हे । श्रत 
माध्यमिक स्तर पर संस्कृत के छात्र से यह ग्राशा करना 
` कि वह संस्कृत में भावाभिव्यक्ति कर सकेगा, वर्तमान 
परिस्थितियों में मुझे ग्रत्यन्त कठिन समझ पड़ता है | 
फिर भी संस्कृत भाषा पर इतना ग्रधिकार तो हो 
a जाता चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ वाबयों 
में लिखित तथा मौखिक रूप से ग्रपनी बात को कहने की 
सामर्थ्य छात्र में ग्रा जाए । उच्च स्तर पर छात्रों में 
_ संस्कृत भाषा पर और अधिक ग्रधिकार होना चाहिए | 
उन्हें संस्कृत में वार्तालाप करने में संकोच नहीं होना 
चाहिए | इस स्तर पर उन्हें इस योग्य हो जाना चाहिए 
कि वे संस्कृत पाठों का सारांश संस्कृत में लिख सकें, 
हिन्दी के गद्य खण्डों का संस्कृत में ग्रतुवाद कर सके और 
__ संस्कृत ग्रंशों को हिन्दी में श्रनूदित कर सकें, संस्कृत में 
निबन्ध लिख सकें, समाचार, रेंडियो-वार्ता एवं रेडियो 


हुए संस्कृत में छन्द-रचना Gnx सकें, संस्कृत में 
दन-पत्र, निमन्त्रण-पत्र, शोक-पत्र, वधाई-सन्देश, 
“पत्र, व्यावसायिक पत्र ग्रादि लिख सके । 
(३) 
हे कि छात्र 
को इन सब कुशलताओं का asia करने का ग्रवसर मिल 
सके ? हमारी तीसरी प्रमुख समस्या पाठ्यक्रम से ही 
बद्ध है । पाठ्यक्रम विस्तृत ग्रथ में समस्त विद्यालयीय 
को श्रपने में समेट लेता छात्र विद्यालय में 
सम्बन्ध में क्या सीखता है ? कुछ एलोक, कुछ 
छ निबन्ध, कुछ ग्रनुवाद व्याकरण । वस न ! 
उसे संस्कृत के कवियों एवं लेखकों की 
पढ़ाई जाती .हैं । इन रचनाओं का चुनाव 
ग्राधार पर होता है? उच्च स्तर पर पाठयक्रम 
बनाने के-लिए:परिषद्‌'ने'एक पृथक्‌ गोष्ठी का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(8) 


r 


कौशलों के ग्रजेन के ग्राधार हर ही उच्च स्तर पर 
भाषागत कौशलों में श्रर्जन की व्यवस्था होनी चाहिए 
जिससे सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में क्रमबद्धता वनी रहे । 
(४) 

हमारी चौथी समस्या शिक्षकों से सम्बद्ध हे । ग्रच्छा और 
योग्य हे । शिक्षक पाठ्यक्रम को गति प्रदान करता है। इस 
समस्ता के कई पहलू हैं । एक महत्त्वपूर्ण पहलू संस्कृत 
शिक्षक की योग्यता का है । लगभग सात वर्ष पूव क्षेत्रीय 
शिक्षा महाविद्यालय भोपाल में संस्कृत शिक्षण पर कुछ 
व्याख्यान देने का मुझे श्रवसर मिला | महाराष्ट्र, गुजरात, 
मध्यप्रदेश, गोवा एवं उत्तर प्रदेश के संस्कृत श्रध्यापकों के | 
साथ शिक्षण-विधि पर चर्चा करने के वाद मैंने उन्हें एक 
प्रश्नावली दी जिसमें संस्कृत शिक्षक की योग्यता के 
सम्बन्ध में प्रश्न दिये गये थे । कुल मिलाकर एक सौ 
चालीस अध्यापक थे । इनके उत्तरों का निष्कर्ष आपको 
रुचिकर प्रतीत होगा श्रतः उसे यहाँ दे रहा हूँ । ०० प्रति 
शत अध्यापकों ने लिखा कि माध्यमिक कक्षाश्रों में पढ़ाने 
वाले शिक्षक कम से कम संस्कृत पाठशालाओं में पढ़े हुए 
आचायं परीक्षा उत्तीर्ण हों, जबकि केवल बीस प्रतिशत 
ने कहा कि वे संस्कृत में बी० uo या एम० ए० dil 
ध्यान देने की बात यह है कि उत्तरदाताश्रों में केवल दो 
व्याकरणाचायं AX एक साहित्याचार्यं थे, शेष केवल ate 
Yo या एम० Yo | इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी 
शिक्षाप्रणाली से निकले हुए बी० Yo व एम० qo भी 
यह्‌ अनुभव करते हैं कि पाठशालाग्रों में पढ़े हुए व्यक्ति संस्कृत 
भाषा के अच्छे शिक्षक होते हैं । 
शिक्षक से सम्बद्ध समस्या का दूसरा पह लू उसका, 
प्रशिक्षण है । संस्कृत ग्रध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो 
रहें और प्रयोगों के प्रति ग्रधिक जागरुक नहीं समझ 
पड़ता | उसमें जिज्ञासा का ग्रभाव-सा रहता है ak 
परम्परागत शिक्षण में ही उसका age विश्वास रहता È | 
इस समस्या का तीसरा पहलू शिक्षक की मनोवृत्ति हैं। | 
शिक्षण में रुचि न रखने के कारण श्रनेक ग्रध्यापक शिक्षण | 
के प्रति नकारात्मक ग्रभिवृत्ति के पोषक होते हैं । ऐसे | 

| 


our समस्या को सुलभाने. की; अपेक्षा: उसे: उल्फा 


पर्‌ 
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(५) 

शिक्षक से सम्बद्ध समस्याग्रों के पश्चात्‌ श्रव हम 
पाँचवीं समस्या पर आते हें । यह समस्या छात्रों से सम्बद्ध 
है । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संस्कृत के प्रति छात्र में 
रुचि का श्रभाव-सा रहता है । कहावत है कि घोड़े को 
पानी के पास तो ले जाया जा सकता है किन्तु उसे बलातु 
पानी पिलाया नहीं जा सकता । छात्रों के लिए संस्कृत- 
ग्रध्ययन की सुविधा तो दी जा सकती है किन्तु हठपूर्वक 
उसका श्रध्यापनन हीं किया जा सकता । श्रतः ग्रनिवार्य संस्कृत 
में कुछ बातों की जानकारी दी जा सकती है पर संस्कृत 
के विशेष अध्ययन की व्यवस्था नहीं की जा सकती। 
इसके लिए तो संस्कृत के वैकल्पिक शिक्षण की भी व्यवस्था 
करनी होगी जिससे वही छात्र dena का विशेष अध्ययन 
करें जिन्हें इस विषय में रुचि हो । कुछ छात्रों eeu 


पाया जाता हे । कुछ में वाग्दोष होता हे । ऐसे विकलांग 


छात्र शिक्षक के समक्ष समस्या उपस्थित कर 


(D 
यदि सभी परिस्थितियाँ अनुकूल हों श्रर्थात्‌ उपर्युक्त 
'पाँचों समस्याग्रों पर विजय पा ली जाए तो संस्कृत का 
प्रध्यापक बड़े आत्मविश्वास ये संस्कृत पढ़ाने के लिए कक्षा 
में प्रविष्ट होगा WX समस्याश्रों का अन्त ग्रभी भी नहीं 
है । आज कक्षा के अन्दर अनेक समस्याएं हैं जिनपर कुछ 
चर्चा आवश्यक समझ पड़ती है । कक्षा के ग्रन्दर जब 
शिक्षक पढ़ाना प्रारम्भ करता है तो पहली आवश्यकता 
पाठ के सुनियोजन की समझ पड़ती है । यह कार्य कक्षा 
में प्रविष्ट होने के पूर्व ही उसे कर लेना चाहिए । पाठ 
की योजना बनाते समय शिक्षण-विधियों में हो रहे विविध 
परिवतेनो का ध्यान रखना हमारा कत्तंव्य है । अभी हाल 
ही में ग्रभिक्रमित स्वाध्याय (प्रोग्राम्ड लनिग) के क्षेत्र में 
विशेष प्रगति हुई है । शैक्षिक अ्रभियान्त्रिकी का द्रुतगति 
से विकास: हुआ है . इन यान्त्रिक पद्धतियो की बड़ी 
सावधानी से परीक्षा करके इन्हें ्रपनाना चाहिए | 
(७) 
कक्षा में पढ़ते समय उच्चारण के समय उच्चारण 
'की समस्या हमारा ध्यान बरबस ग्राकृष्ट कर लेती है 
संसार की सभी भाषा्रों की शिक्षा में उच्चारण का महत्त्व 
संस्कृत शिक्षा में उसका विशेष महत्व “स्व- 


देते हैं । 
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जनः श्वजनो मा भुत्‌ सकलं शकलं सक्ृच्छकृत' अथवा 
यथेद्धशत्रु: स्वरतोऽपराधात्‌’ जैसी उक्तियों से हम सभी 
परिचित हैं । उच्चारण की समस्या कई रूपों में हमारे 
समक्ष आती है । कभी-कभी कुछ ध्वनियाँ उच्चारण भी 
दृष्टि से कठिनाई प्रस्तुत करती हैं। ऋ, क्ष, त्र, सं, श, ष, 
स, लृ ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं । संयुक्ताक्षर, हलन्त, 
अनुस्वार तथा पंचम वर्णो के उच्चारण में छात्र को कठि- 
ह होना स्वाभाविक है । संस्कृत में सन्धि व समास की 
शब्दोच्चारण में कभी-कभी कठिनाई उत्पन्न करते dd 
सन्धि-विच्छेद व समास-विग्रह के द्वारा मूल शब्द के 
प्रत्यक्षीकरण में छात्र की बहुत-कुछ सहायता की जा 
सकती है | 
छात्र जव किसी गद्यखण्ड का व्यक्त पठन करता है 
तो उस समय ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार आता 
है, शब्दोच्चारण में क्या सावधानी बरतता है, एक समंय 
में कितने ध्वनिसमूहों या शब्द समूहों का प्रत्यक्षीकरण 
करता है, किस ध्वनि पर बलाघात करता है उच्चारण सें 
कितनी शुद्धता बरतता है पठन में कितना प्रवाह है तथा 
इसी प्रकार की uer बातों का संस्कृत के पठन-पाठन में ' 
प्रभाव पड़ता हैं । जब छात्र किसी श्लोक का वाचन करता 
है तो किस प्रकार बिराम, यति) लय तथा शुद्धता का 
ध्यान रखता है, यह बात महत्त्वपुर्ण है । 
उच्चारण की समस्या केवल भाषाविज्ञान की समस्या 
नहीं है । कुछ छात्र स्वभाव से ही लज्जालु होते हैं, कुछ 
अधिक वाचाल होते हैं, कुछ में हकलाहट या तुतलाहूट 
होती है, कुछ की मुखाकृति स्पष्टोच्चारण के प्रतिकूल होती 
है और कुछ ग्रत्यधिक भावुक होने के कारण प्रायः किंकतं- 
व्यविमूढ़ होकर श्रथवा गद्गद्‌ होकर उच्चारण को विकृत 
कर देते हैं । इस प्रकार यह समस्या शरीर विज्ञान, मनो- 
विज्ञान श्रौर शिक्षाशास्त्र के क्षेत्र की हो जाती है । 
(८) 
कक्षा के अन्दर की समस्याग्रो में ग्रर्थबोध की समस्या 
भी द्रष्टव्य है | पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है यदि छात्र 
अर्थ की गहराइयों तक न पहुंच सके । ग्र्थवोध में शब्दों 
का अर्थ जातना पहली बात है, तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण गद्य या पद्य 
के भाव को ग्रँहण करने की बात आती है । 
अनेक विधियाँ हैं जिन पर प्रायः सभी भाषा red T 
की पुस्तकों में चर्चा की जाती है और उतने पर 


( Y 


करता ग्रधिक उपयुक्त न होगा । यहाँ पर इतना ही कहना 
- चाहता हुँ कि ग्रथ के अर्थ पर हमें गम्भीरता से सोचना 
चाहिए श्रौर यह निश्चय करना चाहिए कि जब हम यह 
कहते हैं कि 'ग्रमुक शब्द का यह ग्रथ है तो इस कथन 
का क्या ग्रर्थ है । श्रथं किसे कहते हैं ? कौन-सा वह 
सामाजिक, साँस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, ज्ञानात्मक या भावा- 
त्मक परिवेश है जिसमें श्र प्रकट होता है ? यदि इस 
रहस्य को शिक्षक जान लेंगे तो श्रथेबोध की समस्या का 
समाधान खोजने का वे स्वयं प्रयास करेंगे । 
( &) 
व्याकरण के क्षेत्र में संस्कृत भाषा की किसी ग्रन्य 
भाषा से तुलना नहीं की जा सकती, किन्तु दुर्भाग्यवश 
व्याकरण का शिक्षक इतना शोचनीय है कि कक्षा ६ से 
एम० ए० तक के छात्र प्रत्येक कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं 
आर व्याकरण का उन्हें बहुत कम ज्ञान हो जाता है। 
` व्यावहारिक व्याकरण जो पढ़ाया जाता हे, वह भी इतने 
O नीरसढंगसे कि प्रायः छात्र इसे छोड़ देते हैं। इस 
- समस्या के समाधान के लिए शिक्षाशास्त्र हमारी कुछ 
र शकता हे, किन्तु उससे भी ग्रधिक सहायता 
“प्रणाली कर सकती है 
(१०) 
Fst हम श्रपनी चर्चा में परीक्षा के प्रश्‍न पर ग्रा 
हैं । हमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की परीक्षा 
संस्कृत भाषा के लिए उपयुक्त परीक्षा पद्धति का 


की परीक्षाएँ प्रचलित हैं:--- 
१. निबन्धात्मक परीक्षा 
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प्रकार एक दूसरे के पुरक हैं और कभी-कभी ग्रनेक प्रकार 
की परीक्षा की योजना बनाकर परीक्षा-प्रणाली का विकास 
करना चाहिये | 

आज प्रायः यह कहा जाता है कि वतंमान शिक्षा 
पटीक्षा-केन्द्रित हो गई है । किन्तु ्राश्चर्यं की बात ag 
है कि यदि परीक्षा का इतना श्रधिक महत्त्व हो गया है 
तो हम परीक्षा में ही सुधार करने का प्रयास क्यों नहीं 
करते, जिससे कि छात्र परीक्षा के बहाने ही संस्कृत का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित हो सकें। परीक्षा में 
प्रश्न-पत्रों क। निर्माण करने में हम सावधानी कर सकते 
हैं । उत्तरपुस्तिकाश्रों के मूल्याङ्कन में व्यक्तिनिष्ठता को 
कम करके इसे विश्वसनीय एवं वैध बनाने का प्रयास 
कर सकते हैं । 

संस्कृत की परीक्षा में मौखिक परीक्षा का विशेष 
महत्त्व होना चाहिये । मौखिक परीक्षा में केवल विषयः 
वस्तु की परीक्षा लेने से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी । 
इसमें छात्रों के उच्चारण, पठन की शुद्धता व गति 
वार्तालाप, विषय-प्रतिपादत की शैली--जैसे तत्त्वों की 
विशेष खूप से परीक्षा होनी चाहियें । 

( ११) 

संस्कृत में माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों 
की समस्या भी महत्त्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तकों की रचना के 
समय हम पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य का सदा ध्यान रखना 
चाहियेः। वह पाठ्यपुस्तक जो छात्रों में राष्ट्रीयता का 
बिकास न कर सके, भारतीय वाङ मय तथा संस्कृत भाषा | 
के प्रति रुचि उत्पन्न न कर सके, संस्कृत भाषा का सामान्य 
व्यावहारिक ज्ञान न प्रदान कर सके, शब्द-भण्डार में | 
वृद्धि न कर सके, उपयोगी शब्दों धातुओं और प्रत्ययो का | 
वोध न करा सके, छात्रों को भाषा “के arava के लिए 
पयाप्त ग्रवसर न प्रदान कर सके ग्रौर जो छात्रों को | 
संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाग्रो' यथा- काव्य, नाटक 
गद्य आदि, से परिचित त करा सके वह पाठ्यपुस्तक, | 
मानना पड़ेगा क्रि, : अपने उद्देश्य की प्राप्त करने में ५ 


1 


TA 


“प्रारम्भ में जितने कम आएँ उतना ही अच्छा 


gu 
हिन्दी में भी प्रयुक्त होते हों य्रर्थात्‌ हिन्दी के तत्सम शब्दों 
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की पर्याप्तः सामग्री रहती है किन्तु कुछ पाठ्यपुस्तको में 


टृश्यवर्णन, यात्रा, ऋतुवर्णन, राष्ट्रीय तथा सामाजिक 
कर्म, खेलकुद, वैज्ञानिक . उपलब्धि एवं ग्रन्य आधुनिक 
विषयों पर पाठ नहीं के बराबर होते हैं यदि पाठ्य- 
पुस्तक को रोचक बनाना हे तो इन पाठों की भी उपयुक्त 
व्यवस्था होनी चाहिये । पाठ्यपुस्तक के प्रारम्भिक पाठों 
में भाषा के क्रमिक विकास का ध्यान रखा जाए और 
शनैः शनैः शब्दावली तथा व्याकरण के नियमों का प्रवेश 


- हो, न कि सभी नियम एक साथ श्रा जाएँ । इसमें निकष 


के रूप में व्यावहारिकता ग्रौर उपयोगिता हो, न कि 
परम्परा | उदाहरणार्थ कारकों में सम्प्रदान कारक या 
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संस्कृत साहित्य में एवं व्याव- 
हारिक जगत्‌ में षष्ठी की अपेक्षा बहुत कम gl कोई 


. हानि नहीं यदि छात्र षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पहले 


सीख जाए WI चतुर्थी का बाद में । 
पाठ्यपुस्तक में प्रारम्भिक कक्षाश्रों में ऐसे पाठ 
अवश्य हों, जो छात्र के शरीर के अङ्ग, वर्तन, फल, वृक्ष, 


ger, विभिन्न रङ्ग, खाद्य सामग्री, पशु, पक्षी, वनस्पति 


आदि के सम्बन्ध में जानकारी दे सकें | पाठो को कठिनता 
के क्रम से व्यवस्थित करना चाहिए और प्रारम्भिक 
कक्षाश्नों में सन्थियों का प्रयोग न्यूनतम हो । समास भी 
है । सामा- 
-न्यतया प्रारम्भिक कक्षा्रों में we, लोट्‌, लङ्‌, लुट्‌ और 
विधिलिङ्‌ लकारों का प्रयोग करना चाहिए । कृदन्त में 


^, तव्यत्‌, ग्रनीयर जैसे प्रत्ययों का विशेष प्रयोग हो । 


पाठ्यपुस्तक में शब्दावली का चयन सावधानी से 
ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुलता से किया जाए जो 


“का प्रयोग सर्वाधिक हो । पुस्तक में प्रत्येक पाठ के ग्रन्त 
में प्रभ्यास कार्य के लिए ऐसे प्रश्‍न हों, जिनसे बच्चों को 
अन्य पुस्तकों के भ्रध्ययन ,की भी प्रेरणा मिल सके । 
(१२) 

: ; संस्कृत्‌ शिक्षकों को छात्रों के लेख में सुधार का भी 
अयास करना है । सुलेख, ग्रनुलेख श्रथवा श्र्‌ तिलेख द्वारा 


SERE अभ्यास होना चाहिये | `ग्राजकल इस श्रोर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सबसे कम ध्यान दिया जाता है । यह एक समस्या है 
और इसका समाधान ग्रवश्य |ST जाना चाहिए ! लेखन 
कौशल के विकास में छात्र को बैठने के ढळू, कलम पकड़ने 
के ढङ्ग, ग्रक्षरों को बनाने की विधि, एक अक्षर से दूसरे 
aa की दूरी और सीधी पंक्ति में लिखने का ध्यान 
रखना है । लेखन की आदत का विकास सावधानी से 
होना चाहिए 
( १३ ) 

रचना-शिक्षण की समस्या का उल्लेख किया जा चुका 
है । इस सम्बन्ध में समाधान के रूप में मैं यह कहना 
चाहुँगा कि मौखिक और लिखित रचना के ग्रभ्यास की 
आ्रावश्यकता है । चित्र-पूति, वाक्यप्रुति, रिक्तस्थान पुति, 
संक्षेपीकरण, बर्णन, कथन, प्रश्‍न और उत्तर, वार्तालाप, 
अनुवाद, पत्रलेखन श्रादि माध्यमों से छात्र को संस्कृत 
भाषा में रचना-कार्य के सम्पर्क में लाया जा सकता है । 

(१४) 

एक बात मैं श्लोकों के सम्बन्ध में भी कहना चाहूँगा। 
श्लोकों के कण्टस्थ करने का ATAT महत्त्व है । यदि 
समभकर कण्ठस्थ किया जाए । मनोविज्ञान में जिस 
“रटाई' की निन्दा की जाती है वह बिना श्रथ समझे रटने 
के सम्बन्ध में है । संस्कृत श्लोकों का TA समभकर 
उन्हें याद करना आवश्यक है । किन इलोकों को कण्ठस्थी- 
करण के लिए चुना जाए ? इस सम्बन्ध में. अध्यापक 
छात्रों को समय पर निर्देश देते. रहें । कण्ठस्थ किये हुए 
श्लोकों के पाठ की कभी-कभी प्रतियोगिता भी कराई जा 
सकती है | 

संस्कृत शिक्षण के सम्बन्ध में भ्रतेक बातों प' विचार 
करना है किन्तु विस्तार भय से मैं उन चर्चाश्रों को श्रापके 
ऊपर छोड़ रहा हूँ । श्राप इस क्षेत्र के श्रनुभवी अध्यापक 
हैं । मुझे अपनी ही बात कहते रहने की अपेक्षा आपके 
अनुभवों को सुनने में अधिक ग्रातन्द आएगा.) मैं इस 
आनन्द के लाभ से अपने को वंचित नहीं करता चाहता 
एक बार पुनः मैं मेरठ विश्वविद्यालय संस्कृत प्रध्यापक — 
परिषद्‌ को श्रौर प्राप सब विद्वानों. को. घन्यवाद देता | 


(ray mp ळत 
; ; Y 


मेरठ विश्वविद्यालय की संस्कृत-ग्रध्यापक परिषद्‌ 

अपने चतुर्थं श्रधिवेशन में अन्य गोष्ठियो के श्रतिरिक्त 
` संस्कृत-शिक्षण-समस्या गोष्ठी का श्रायोजन कर रही [4 
वस्तुतः परिषद्‌ का यह निश्चय ग्रत्यन्त सराहनीय है। 
परिषद्‌ के मन्त्री sto निरूपण विद्यालङ्कार जी के सम्मुख 
Ha भी यदा-कदा संस्कृत शिक्षण सम्बन्धी कतिपय 
समस्याश्रों का उल्लेख किया था श्रोर श्रवसरानुकूल इन 
समस्याश्रो के समाधान हेतु विचार-विमर्श करने की प्रार्थना 
भी की थी । इस गोष्ठी को आयोजित करने तथा सम्व- 
बन्चित व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने में डॉ० निरुपण 
विद्यालङ्कार जी की कत्त व्य-परायणता एवं सतत MT- 
निश्चितरूपेण परिलक्षित होती है जिसके लिये उन्हें 
घत्यवाद तथा बधाई देना मैं ग्रपना नैतिक कत्तव्य 
भता हूँ । श्राशा ही नहीं श्रपितु पूणं विश्वास है कि 
स गोष्ठी के निष्कर्ष संस्कृत-शिक्षण से सम्बन्धित सम- 


संस्कृत शिक्षण : 
(लेखक--महानम्द वर्मा एम० Uo (हिन्दी-संस्कृत) एम० एड०, सा० रत्न, 
प्रवक्ता शिक्षा-विभाग So वी० जैन कालिज, सहारनपुर) 


पूर्ण स्थान fear है । वस्तुतः शिक्षण प्रक्रिया मे. शिक्षक > 
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समस्या और समाधान 


गोष्ठी का उद्देश्य प्रत्येक स्तर पर पढ़ाने वाले संस्कृत- 
अध्यापकों को कत्तव्य परायण, सजग एवं क्रियाशील बनने 
के लिये नवोत्साह प्रदान करना है । संस्कृत प्रेमियों, विषय 
ज्ञाताग्रो एवं श्रादर्श अध्यापकों का वर्तमान स्पर्धा युग में 
उत्तरदायित्व-क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है। 
श्राज विज्ञान, गणित, अंग्रेजी श्रादि श्रनेक विषयों का 
अध्यापन करने में नंवीन शिक्षण-पद्धतियों, तकनीकी एवं 
नए यन्त्रों का प्रयोग करके श्रांशाजनक कुशलता प्राप्त 
की जा रही है । ग्रतएव देश की वर्तमान परिस्थितियों में 
संस्कृत भाषा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखना तथा 
संस्कृत-शिक्षण को श्राकर्षक, सुबोधगम्य श्रौर प्रभावशाली 
बनाना संस्कृत-ञ्रध्यापकों का भी श्रावश्यक कत्तव्य समभा 
जाना चाहिए । संस्कृत भाषा का अध्ययन करने में 
साधारण पाठकों के हृदय में कतिपय 'भ्रान्तियाँ हैं । यथा- 
संस्कृत विषय परीक्षा में ग्रधिकतम अङ्क प्राप्त करने हेतु. 
सरलतम विषय है, थोड़ी बहुतः सामग्री कण्ठस्थ करने मात्र 


से ही संस्कृत विषय की परीक्षा उत्तीण की. जा सकती है, 


संस्कृत विषय में श्रंग्रेजी, गणित ग्रादि विषयों की: भाँति 
गृहकार्यं का छात्रों पर. ufum भार नहीं पड़ता । इत 
हृदयस्थ मिथ्या घारणाग्रों को ग्रसत्य सिद्ध करने के लिये 
हढ़ संकल्प तथा श्रनवरत प्रयास. की. ग्रावश्यकता प्रतीत 
होती है। 

` त्रिमुखी शिक्षा प्रक्रिया के seme - शिक्षा-श स्त्रियों 
ने शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम को तीन :धुस्यों के | 
रूप में स्वोकार क्रिया 'है। कालोपररोन्त शिक्षा-विशेषजी | 

ने शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया को भी महत्त्व 


— 
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है । वर्तमान छात्र ही कल के नागरिक बनेंगे.। परन्तु इन 
छात्रों में. श्रेष्ठ नागरिकता का बीज वपन करने का उत्तर- 
दायित्व राष्ट्र निर्माता शिक्षकों पर है, इस तथ्य से भी 
सभी परिचित हैं । सुयोग्य, विषय ज्ञाता, व्यवहारकुशल, 
शिक्षण विधि में निपुण, मनोवैज्ञानिक ढंग से परिचित 
शिक्षक छात्रों पर श्रमिट छाप छोड़ता है। प्रभावशाली 
ग्रध्यापक की कक्षा में छात्र एकटक होकर शिक्षक के मुख 
की श्रोर निहारते हैं, शिक्षक के मुख से निकले हुए प्रत्येक 
शब्द को हृदयङ्गम करते हैं, निस्संकोच जिज्ञासा प्रकट 
करते हैं, प्रश्‍न का उत्तर देते हैं, सफल श्रभिव्यक्ति करते 
हैं और इन सभी बातों का परिणाम होता है कि. शिक्षार्थी 
ग्रपने शिक्षक के ज्ञान, व्यवहार, शिक्षण विधि की मुक्त 
कंठ से सराहना करते हैं और सभी ऐसे शिक्षक के सम्मुख 
नत मस्तक होने में गौरव का श्रनुभव करते हैं। इच्छा 
एवं आवश्यकता यही है कि संस्कृत ही नहीं श्रपितु प्रत्येक 
बिषय के श्रध्यापक में उपयु क्त गुण ग्रवश्यमेव होने 
चाहिए | शिक्षक तथा शिक्षार्थी का पारस्परिक शैक्षिक 
सम्पर्क (Interaction) जितना धनिष्ठ होगा, शिक्षण- 
प्रक्रिया उतनी ही; सुबोधगम्य तथा. प्रभावकारी, होगी । 


जहाँ तक संस्कृत-शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का प्रश्‍न 
है उन पर इस गोष्ठी में भ्रामन्त्रित विद्वज्जन्‌ विस्तार 
एवं गम्भीरत। पूर्वक मनन कर सकते हैं। स्वानुभव में 
Ale हुई बातों की भ्रोर मैं तो संकेत मात्र ही कर रहा 
gl कक्षाम्रो में अपने छात्र-प्रध्यापको के सम्मुख श्रवगत 
कठिनाइयों की ओर ध्यान ग्राकपित होता स्वाभाविक ही 


€i कतिपय सम॒स्याएँ तो माध्यमिक कक्षाग्रों के 


अध्यापकों तथा बिशवविद्यालयीय स्तर पर ग्रध्यापन करने 
वाले शिक्षकों के सम्मुख भी यथावत्‌ बनी रहती है atx 
गुम्फित पाठ्यक्रम को समय के ग्रन्तर्गत समाप्त करने की 


'शीघता समस्या-निराकरण का ग्रवसर ही नहीं देती । 
'कक्षा-वातावरण में छात्रों को संस्कृत भाषा का ज्ञान कराते. 
समय शिक्षकों को जिन समस्याओं का सामना करना 


पड़ता है, संक्षेप में उनका इस प्रकार, उल्लेख किया जा 


सकता — 
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(१) श्रधिकांश- छात्र संस्कृत की: साधारण शब्दावली ॥ 
से भी ग्रपरिचित होते हैं । : 

(२) विभक्तियों का शुद्ध ज्ञान शुत्यप्रायः होता है | 
तथा सीखने के प्रति भी उदासीन रहते हैं । 

(३) सन्धि अथवा समासों का विग्रह करते में छात्र 
त्रुटियाँ करते हैं । 

(४) संस्कृत श्रनुच्छेदों तथा श्लोकों का तात्पय 
समने में वे असफल रहते हें । 

(X) संस्कृत गद्य अथवा पद्य का उच्चारण ग्रधिकांश 
छात्र दोषपूर्ण ढंग से. करते हैं। पूर्वरूप को Use" वर्ण 
समझना ग्रर्थात्‌ बालकोऽपि को बालकोडपि उच्चरित 
करना श्रत्यधिक हास्यास्पद एवं दुःखपुर्ण है । सन्धि एवं 
समासयुक्त शब्दावली को पढ़ते समय छात्र मौन हीं रहते 
। 


AY 


(६) संस्कृत में यदि साधारण प्रश्न भी पूछा जाय 
तो छात्र उत्तर नहीं दे. पाते, जिससे कक्षा वातावरण सुप्त 
एवं निष्क्रिय हो जाता है । 

(७) अध्यापकों की श्रवहेलता प्रवृत्ति, निष्क्रियता 
तथा विषय ज्ञान श्रपूर्णता भी संस्कृत शिक्षण को मृतप्राय: 
बना देती है। 

(८) कक्षा ६, ७, ८ में छात्रों का लेखन ग्रभ्यास 
इतना नहीं हो पाता कि वे श्यामपट्ट पर कोई शुद्ध शब्द 
लिख सके । 

(९) माध्यमिक कक्षाओं का छात्र भी संस्कृत में प्रश्‍न 
का उत्तर नहीं दे पाता । Agate; लेखादि लिखने में भी 
वह त्रुटियाँ करता है । गद्य, पद्य, व्याकरण Alle के पाठ 
पढ्ने में शिक्षक के सम्मुख छात्र मौत ही भ्रधिक बने 
रहते हैं । i ३ 
(१०) बी० ए० तथा एम० Yo परीक्षा उत्तीर्ण छात्र. 
भी ग्रवसरानुकूल संस्कुक भाषा बोलते में प्रायः असमर्थ 
ही रहते हैं | उनका यह संकोच उत्तमः शिक्षक बनने 
मार्ग में भी बाधक्‌ सिद्ध होता है । उच्च परीक्षां उत्ती 
छात्र श्लोकों का शुद्ध ग्रन्वय नहीं कर पाते ग्रतएव ग्रथ 
समभने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। | 
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उपयु क्त ग्रभावो एवं समस्याश्रों के ग्रतिरिक्त भी अन्य 
- समस्याग्रो की गणना की जा सकती है । परन्तु हमारा 
2 . मूल मनोरथ तो ऐसी समस्याझ्रों का निराकरण करना है 
जो शिक्षण-प्रक्रिया में बाधक बनती हैं । संस्कृत भाषा का 
शिक्षण करने में परम्परागत प्रणाली का सर्वथा त्याग 
करके नवीनतम युक्तियों तथा विधियों को श्रपनाया जाना 
नितान्त ग्रावश्यक है । शिक्षा शास्त्री रावर्टलाडो ने भाषा- 
| शिक्षा के लिये दो विधियों का स्पष्ट उल्लेख किया है। 
ये विधियाँ हैं--(१) ज्ञानात्मक कोड विधि (Cogna- 
I tion Code Mathod) (२) श्रवण एबं बोलने की विधि 
| (Audio Lingual Method): ज्ञानात्मक विधि में 
केबल पढ्ने ग्रौर लिखने (Reading writing) पर ही 
| 


बल अ्रधिक होता है । परन्तु दूसरी विधि में बोलना तथा 
i सुनना (Speaking & Listning) पर विशेष रूप से 
| | ध्यान दिया जाता है । वस्तुतः संस्कृत भाषा-शिक्षण में 
` कौशल-वृद्धि हेतु बोलने तथा सुनने पर ही अधिक वल 
देते की ग्रावश्यकता है। मधुर, स्पष्ट एवं प्रवाहयुक्त 
_ शब्दावली को ग्रपनाने वाला वक्ता शिक्षक एवं व्यापार 
लगा gat व्यक्ति दूसरों के मन को सहज में ही मोहित 
कर लेता है । संस्कृत भाषा शिक्षा-शिक्षण में मौखिक 
भाषा, वार्तालाप, सम्भाषण, तथा संवाद के ग्रभ्यास की 
अत्यन्त श्रावश्यकता है जिसके ग्रभाव में संस्कृत शिक्षण 
का स्तर उन्नत हो ही नहीं सकता, यह निविवाद है । 


संस्कृत-शिक्षण-स्तर की उन्नति हेतु सुझाव 


) 

(१) संस्कृत शिक्षक की पूर्वधारणा जो अज्ञानतावश 
मस्तिष्क में बनी हुई है उसे दूर करने के लिये प्रत्येक 
स्तर पर पढ़ाने वाले संस्कृत श्रध्यापक को मनोवैज्ञानिक 


विधियों से परिचित होना तथा प्रभावशाली ग्रध्यापक के 
समस्त गुणों से युक्त होता परमावश्यक है । 


(२) कंक्षा शिक्षण हेतु पाठ्यवस्तु का स्पष्ट ज्ञान तो 
नितान्त आवश्यक है ही किन्तु विविध शिक्षण विधियों, 
सिद्धान्तों, सूत्रों तथा युक्तियों की जानकारी भी प्रत्येक 
स्तर के अध्यापक के लिये अत्यधिक उपयोगी है । 


(३) उच्चारण, वतनी एवं शुद्ध लेख के श्रभ्यास पर 
ग्रधिकाधिक बल देने की योजना को क्रियान्वित किया 
जाय | 


(४) बोलने, प्रश्‍न का उत्तर देने, वार्तालाप करने 
AA भाषण देने ग्रादि का प्रत्येक स्तर पर आवश्यक 
अभ्यास किया जाय । 


(५) माध्यमिक कक्षाग्रों में काव्यशिक्षण करते समय 
खण्डान्वय प्रणाली का अ्रधिकाधिक ग्रभ्यास हो । 


(६) माध्यमिक शिक्षकों, उच्च स्तरीय (बी० ए० 
तथा एम० ए० को पढ़ाने वाले) शिक्षकों तथा प्रशिक्षण 
महाविद्यत्लयों में संस्कृत शिक्षणविधि को पढ़ाने वाले 
शिक्षकों की आवश्यकतानुसार सम्मिलित गोष्ठियाँ आयो- 
जित की जाँय, जिससे भ्रनेक प्रकार की समस्याग्रों का 
सफलतापूर्वक निराकरण हो सकेगा | 


(७) उच्चारण तथा शुद्ध भाषा बोलने का श्रभ्यास 
कराने के लिये टेपरिकार्ड ग्रादि यन्त्रों की सहायता ली!जाय ।' 


(८) अध्यापकों की उच्चारण-सम्बन्धी त्रुटियों को 
सहन नहीं किया जाना चाहिए | ग्रध्यापक के उच्चारण 
का ग्रनुकरण करके ही छात्र नवीन शब्दों को .सीखते 


; (&) मूल्यांकन शिक्षण पद्धति वस्तुनिष्ठ P qan 
aa नवीनतम बातों को संस्कृत शिक्षण में.भी. उचिकु 


स्थान दिया जाना चाहिए | 


TT 


ap 


७८” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 


(१०) शब्दों, धातुओं, सन्धि, समासों ग्रादि का शुद्ध 
ज्ञात कराते तथा उनका श्रधिक्राविक अभ्यास कराने में 
माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पूर्ण परिश्रम करना 
चाहिये । 


(११) श्राकाशवाणी से प्रसारित संस्कृत भाषा में 
दैनिक समाचारों तथा संस्कृत पाठों की ओर छात्रों तथा 
अध्यापको का ध्यान ग्राकषित होना भी आवश्यक है । 


संस्कृत भाषा को लोकप्रिय, व्यावहारिक एवं समाजो- 
पयोगी बनाने में प्रत्येक संस्कृत-्रध्यापक का सक्रिय सह- 
योग वाञ्छनीय है । श्रव्य भाषाग्नों के स्तर को उन्नत 


e) 
बनाने में जो साधन a सिद्ध हुए हैं उन्हें निस्संकोच 
अपना लिया जाना चाहिये । N.C.E.R.T. जैसी संस्थाओं 
ने संस्कृत भाषा के लिये जो कार्य किया है, उससे भी 
ग्रवगत होना ग्रावश्यक है | इसके श्रतिरिक्त संस्कृत शिक्षण 
सम्बन्धी किसी पत्रिका का प्रकाशन करके भी इस दिशा 
में उन्नित की जा सकती है। मेरठ विश्वविद्यालय को 
संस्कृत-ग्रध्यापक परिषद्‌ भविष्य में संस्कृत शिक्षण के 
स्तर को ग्रधिकाधिक उन्नत बनाने में सहायक हो सकेगी, 
ऐसी पूर्ण ्राशा है। 
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भगवान्‌ महावीर की २५०० di जन्मशताव्दी 
के अवसर पर विशिष्ट व्याख्यान 
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जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) में aag नाम का गांव 
है, जहाँ श्राज से लगभग ढाई हजार वर्ष qd भगवान्‌ 
महावीर का जन्म FAT था । बसाढ़ में वंशाली के खण्डहर 
बिखरे पड़े हैं। महावीर को वंशालिक कहा जाता है। 
वैशाली का बाह्य भाग क्षत्रियकुण्डग्र'म, जिसे ग्राजकल 
कुण्डलपुर कहते हैं, महावीर का वास्तविक जन्म स्थान 
था । वैशाली का एक भाग होने के कारण उसे वैशाली 
ही माना जाता था । यह स्थान पाटलिपुत्र और वैशाली के 
बीच ग्रवस्थित था । eto याकोबी ने लिखा है, वैशालिक 
का AT स्पष्ट रूप से वेशाली का वासी होता है और जब 
कुण्डग्राम वैशाली का बाह्य भाग था, तो महावीर को 
वेशालिक कहना उचित ही है 

कुण्डलग्राम के महाराज सिद्धार्थ और महारानी 
त्रिशला ज्ञातृकुल के थे, wa: उनका पुत्र ज्ञातृपुत्र' 
कहलाया । 'ज्ञातृपुत्र' संस्कृत का शब्द है, प्राकृत में उसे 
“नाठपुत्त' कहते हैं । बौद्ध ग्रन्थों में एकाधिक स्थानों पर 
णाठपुत्त का प्रयोग sar है । वैशाली गणराज्य में ज्ञातृ- 
वंशियों की जाति प्रमुख जाति मानी जाती थी। प्रो० 
रेडेविड्स MNT कर्तिघम के अनुसार, इस गणराज्य में, ग्राठ 
जातियाँ सम्मिलित थीं, जिनमें विदेह, लिच्छवि, ज्ञातृक 
श्रोर वज्जी मुख्य थे । इसके ग्रतिरिक्त, वैशाली के गणपति 
महाराजा चेटक की सबसे बड़ी पुत्री त्रिशला का विवाह, 
क्षत्रिय posara के राजा सिद्धार्थ के साथ हुआ था, इससे 
भी गणराज्य में उनका एक महत्त्वपूर्ण स्थान था । वे वैभव 
WI शक्ति-सम्पन्न थे । यदि महावीर चाहते तो ग्रपना 
जीवन सुख और विलासों में व्यतीत कर सकते थे, किन्तु 
उन्होने तीस वर्ष के भरे यौवन में दीक्षा ले ली । 

क्षत्रिय जाति, पद प्रोर वेभव के धनी पिता का लाडला 
पुत्र प्यार में पला, दूधों नहाया, किन्तु मुड़ गया वैराग्य की 
श्रोर, कैसे ? एक ऐसा प्रश्‍न है जिसके उत्तर की भ्रकांक्षा 
' ह्र किसी को हो सकती है। जैन शास्त्रों के ग्रतुसार 


भगवान महावीर : जीवन और सिद्धान्त 
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इसका कोई एक निर्धारित फासू ला नहीं हे । कब किसका 
मन शरीर से हटकर श्रात्मब्रह्म की AIX मुड़ जायेगा, 
कहा नहीं जा सकता | सम्राट ऋषभदेव का दरबार और 
नीलांजना का नृत्य । प्रपार भीड़ थी उस दिन, दिलों में 
उमंग AT उत्साह । और नीलांजना, जसे नदी की लहर, 
थिरकते अंग और लहराता शरीर, विद्युत ta की भांति 
क्षण में विलीन और क्षण में प्रकट । लय ait तान में 
उठने-गिरते कदम, सौन्दर्य और शोभा की खाति । ग्रपलक 
चित्रलिखित से लोग । ग्रकस्मात्‌ वह धराशायी हो गई 
six देखा तो प्राण उड़ चुके थे । सम्राट को संप्तार की 
वास्तविकता का ज्ञान gan, उसका मन us गया, फिर ||| 
वे रुक न सके । राजगृही की एक सेठानी का पुत्र, जो 
प्रसीम धन-वैभव का ग्रधिपति था, उस दिन मुड़ गया, 
जब उसे विदित हुआ कि महाराज श्रोणिक उसके भी 
ऊपर हैं । ऐसे-ही-ऐसे ग्रन्य सहस्नशः दृष्टान्त हैं । तो, 
संसार से मत के मुइने का कोई एक निश्चित नियम नहीं 
है । 'भिन्नरुचिहिलोकः' में वह हो भी नहीं सकता । 
महावीर किसी घटना संक्रमण के कारण नहीं, ग्रपितु 
स्वतः के सतत चिंतत ग्रौर गहरी भ्रनुभूतियों से प्रेरित 


CIE >>) 


quara के आराधक । हो सकता है कि उनके प्रभाव "d 
वे श्रतजाने ही एक दिशा में ढलते गये हों। es 


में, उनकी हुत्तन्त्री अकस्मात्‌ ही दीक्षा के स्वरों में कृत 
हो उठी । माता-पिता ने रोकने का, बाँघने का प्रयत्न 56 


नाश नहीं करना चाहते थे, कर्मों काभ 


( ३ 


आत्मब्रह्म के दर्शन से ale तद्रूप होने से स्वतः विलीन 
हो जाते हैं । समाधि के तेज से कर्म स्वतः भस्म हो गये, 
किन्तु उन्हें भस्म करने के लिए समाधि नहीं लगाई गई 
थी । प्रतः ware समन्तभद्र से कहा जा सकता है कि 
'स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा, निनाय यो निर्देयभस्मसात्क्रि- 
याम ।' में भगवान्‌ ने निर्देयतापूर्वक किसी की भस्मसात्‌ 
क्रिया नहीं की ग्रौर न स्वयोगनिस्त्रिशनिशातधारया 
निशात्य यो दुर्जयमोह मोहविद्रिषम्‌ ।' में sei दुर्जय मोह 
रूपी शत्रु को sme खड्ग की पैनी धार से काटा ही । वह्‌ 
तो स्वतः समुचा ही चुक कर रह गया । साधक की साधना 
“सौ है' का सतत ध्यान d, uer कुछ नहीं । सः का ग्रथं 
है ब्रह्म uix ग्रहं का अर्थ है मैं । maid मैं ही वह ब्रह्म 
हुँ । यहां ब्रह्म का तात्पर्यं पने ही 'ग्रात्मब्रह्म से है | 
वास्तविक रूप में हर व्यक्ति ब्रह्म है, क्रिसी ara परब्रह्म 
का खण्ड भ्रंश होने के कारण नहीं, श्रपितु अनन्त दर्शन, 
ज्ञान श्रौर बलमय होते से प्रत्येक का ग्रात्मा ऐसा ही है । 
उसे परमात्मा कहते हैं । वह दिव्य ज्योतिमंय है । हम जो 
ऊपर से दिखाई देते हैं, वह हम नहीं हैं, हमारा जो नाम 
५ है, वह हमारा नाम नहीं है, जो. हम करते हैं, वह हमारा 
कार्य नहीं है । हम तो भ्रनन्त शक्ति के खरोत हैं । हम 
| परम दिव्य है, परम ब्रह्म हैं ऐसी सतत भावना के साथ 
परमात्म रूप में श्रात्मा की तल्लीनता जब हमेशा-हमेशा 
8 लिए हो जाती है, तब अन्य सब कुछ जिसे भ्रमवशात्‌ 
` हुम श्रपना समझ dO थे, अलग पड़ा रह जाता है 1 वह 
` रहते हुए भी नहीं रहता । इसी को तत्वानुशासन में लिखा 


तदा a परमेकायगात्‌ बहिरर्थेषु सत्स्वपि । 
gaa कि च नाभाति स्वमेवात्मनि पश्यतः ॥ 


ता है, seit ही श्रात्मा में सतत लीन-एकाग्र रहने वाले 
के लिए ward साभासित ही नहीं होते । वे स्वयं 


ह्य पर लो लगाते-लगाते एक दिन वह सदा के 
रह्‌ गई । वह दिन वैसाख शुक्ला, दशमी की 
प्र थी, जब साधक वद्ध मान ऋजुकूला नदी के 
ग्रास के निकट, एक शालवृक्ष के नीचे, 
र ध्यान-लीन हुए, तो वे परमात्म रूप हो 


ia 
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गये । उन्हें केवलज्ञान हो गया । ग्रब उन्हें न भोजन की 
ग्रावश्यक्ता थी और न पानी को। शरीर रहते हुए भी 
वे दिव्यज्योति थे, परम प्रकाश थे । ऐसा उन्हें उनकी 
साधना ने बनाया था । 

इस बारह वर्ष के एकान्त एकाकी साधक जीवन में 
उन्हें uum कष्टों, उपसर्गो, बाधाओं का सामना करता 
पड़ा, किन्तु वे न किसी के सामने भुके न Ze, अपितु कष्ट 
स्वयं टूट गये, उपसर्ग सहम कर रह गये और बाधाएं दूर 
हट गईं । वे पराक्रमी थे । पराक्रम उनका जीवन था। 
शारीरिक प्रराक्रम थक जाता है, चुक जाता है, यह उसकी 
स्वाभाविक गति है, किन्तु महावीर ने जिस प्रराक्रम की 
आग प्रज्वलित की, वह सतत जलती रही, बुझी नहीं । 
उन्होंने श्रन्धकार को चिरन्तन प्रकाश में बदल दिया । aq 
अग्नि आत्मिक थी । उसे जलाश्रो और कभी बुझने मत 
दो, तुम स्वयं परमात्मा बन जाश्रोगे । ऐसा सन्देश उन्होंने 
वाणी से ही नहीं, श्रपितु अपने समूचे जीवन से प्रस्तुत 
किया 1 

दूनियावी क्षेत्र में भी जिसकी ग्रात्मा बलवान होती 
है, वह बड़े-बड़े साहस के काम कर पाता है। गांधी जी 
मुट्ठियाँ भर हड्डियों के इन्सान थे, किन्तु उन्होंने सशस्त्र 
ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 
सन्‌ १६४७ के भारत विभाजन के बाद दिल्ली में शरः 
णाथियों की हिंसक भीड़, जैसे प्रलय करने पर उतारू थी। 
विश्व की आँखें भारत की राजधानी दिल्ली की alt 
लगी हुई थीं । तब गांधीजी के एक ही ग्राध्यात्मिक IT 
वास ने सब-कुछ उपशम कर दिया। लपलपाती ala 
जिव्हा पर जैसे शीतल जल पड़ गया हो । जगत एक बार 
ही ग्राश्‍चर्यान्वित हो उठा । महावीर ने इस अध्यात्मिक 
शक्ति का श्रमोधमन्त्र भारत को दिया था । गान्धीजी 
उससे प्रभावित हुए थे । उसे aga जीवन में ढाला था l 
एक बार डॉ० पट्टाभि सीतारमैय्या ने लिखा था, राष्ट्र 
पिता महात्मा गाँधी को गहिस।-सिद्धान्त की प्रेरणा जनः 
धर्म से मिली थी । उन्होंने afgar से भारत की ग्राजादी 


हिन्दू सम्प्रदाय मे जेन स्कूल के श्रनुयायी थे, | f 


हासिल की । जैनधर्म के सिद्धान्तों के प्रति इससे adi 1 
वन्दना ग्रोर नहीं हो सकती ।' रोमा रोला ने प्रपने रसि | 
ग्रन्थ महात्मा गाँवी” में लिखा था, उनके माता पित | 
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किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने की मान्यता है और विदित है कि हरिकेशी और शृद्रद्ववा जैन मुनि थे । उनका 
जिसका मूलभूत सिद्धान्त ग्रहिसा है । इसी सिद्धान्तका जन्म शुद्रजाति में हुआ था । 


सिहनाद कर गांधीजी ने विश्वविजय किया । श्रहिसा प्रश्‍न उठता है कि आदि तीर्थकर ऋषभदेव और 
भारतीयों की सबसे प्राचीन मान्यता है, जिसको भगवान उसके ज्येष्ठ पुत्र भरत ने जिस चतुवंर्णी व्यवस्था को जन्म 
महावीर ने प्रचारित किया था । दिया था, कया महावीर ने उन्हें चुनौती दी ? ऐसा नहीं 

साधक महावीर पूर्ण ज्ञानी हो गये । उन्हें केवलज्ञान था । ऋषभदेव ने तीन वर्ण बनाये-- क्षविय, वैश्य sx 


प्राप्त हो गया, वे सर्वज्ञ बन गये । उनके सर्वज्ञ होने की बात शूद्र । भरत ने तीनों में से छाँट-छाँटकर aga वर्ण ब्राह्मण 
ड़ ग्रन्थों में भी प्राप्त हीती है । अंगुत्तर निकाय में लिखा की स्थापना की । जो कुछ उन्होने किया, समाज-व्यवस्था 
है कि--निग्र न्य ज्ञातृपुत्र महावीर सवज्ञाता और सर्वदे्शी को ठीक करने के लिए । उसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं 
थे । उनकी सर्वज्ञता aaa थी । वे हमारे चलते, बैठते, था । समाज-व्यवस्था युगानुकूल बदल सकती है, किन्तु 
सोते, जागते हर समथ सर्वज्ञ थे। मज्मिम निकाय में धर्म शाश्वत होता है । इस व्यवस्था के मूलाधार थे भिन्न- 
लिखा है--ज्ञातृपुत्र महावीर सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि भिन्न गुण । जिसमें जँसे गुण होते थे, तदनुरूप ही वह, 
किस-किस ने क्या-क्या किया है । एक बार कुछ लोगों ने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण कहलाता था । प्राचार्य 
महात्मा बुद्ध Howpex पूछा कि महावीर को ada कहा श्रमितगति ने एक स्थान पर लिखा है 
जाता है, क्या हम श्रापको भी सवंदर्शी कह सकते हैं? आचा समा विनर ता SENN Nem a 
बुद्ध ने कहा--मुझे ada कहना सत्य नहीं है । मैं तीन a जातिब्रह्मिणीयास्ति नियता क्वापि तात्विकी 1 
ज्ञान का धारी हूँ। मेरी सर्वज्ञता हर समय मेरे निकट We ES ui 5 M, 
a ee. nou ` `` ` ब्राह्मण ग्रादि जातियाँ निश्चित, fas ate अनादि नहीं 
नहीं रहती । संज्ञ होते ही जन-जन उनके गौरव से, 


& ति E 7 हैं। इस आचार भेद के आधार पर वर्ण-भेद की बात 
= MS Bs न ला, ५ 
महान्‌ महिमामय व्यक्तित्व से अनुप्राणित हो उठा । उसके ्रादिषुराण में भी लिखी मिलती है 


श्रानन्द का पारावार न रहा । जनता ने उन्हें अपना अनुभवी ब्राह्मणा व्रतसंस्कारात्‌ क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्‌ । 
मार्गदर्शक, तत्ववेत्ता, श्रद्धास्पद और TSA माना | वाणिज्यो थार्जनान्यायात्‌ शूद्रा च्यरवृत्तिसंश्रयात्‌ ।। 


महावीर ने जन-जन के मध्प्र विहार करते हुए जो इस प्रकार क्वत-सस्कार-सम्पन्न व्यक्ति ही ब्राह्मण 
कुछ कहा, वह किसी एक देश waar काल की सीमा में कहलाते का अधिकारी होगा, ग्रन्य नहीं । शस्त्र धारण 
बाँधकर नहीं रखा जा सकता । वह शाश्वत ?, चिरनूतन करने वाला क्षत्रिय, अ्र्थाजंत करने वाला वाणिक्‌ ale 
है । हर देश और काल की समस्याग्रों का उससे समाधान agfa का ग्राश्रय लेने वाला शूद्र कहलायेगा । कोई वर्ण 
मिल सकता है । गाँधीजी ने gru को एक भयानक माता के पेट से बनकर नहीं श्राता । श्री देवसेनाचार्य ने 
समस्या माना | मानव-मानव के इस भेद को वे स्वीकार जैन उसको बताया जो जैनधर्म का प्राचरण करे, फिर 
न कर सके । उन्होंने उन्हें हरिजन संज्ञा से ग्रभिहित किया। चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद । ग्राचायं कुन्दकुन्द ने इससे 
महावीर के समय में यह भेद-भाव ग्राज से भी बड़ा था! भी अधिक अच्छे शब्दों में कहा कि ऊंचे कुल म्रौर ऊंची 
शूद्र को पशु से भी fara कोटि का माना जाता था। जाति में जन्म लेने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता और 
वैसा ही उनके साथ व्यवहार था। महावीर ने कहा कि न उसकी वन्दना होती है । पूजा गुणों को होती है wx 
प्रत्येक जीव की ग्रात्मा का स्वरूप एक-सा है, उसमें कोई उन्हें धारण किये बिता कोई मुनि, श्रावक या ्राचाये नहीं 
तर-तमाश नहीं, भेद-भाव नहीं, वह अनन्त शक्ति का हो सकता । जैनाचार्यों का स्पष्ट कथन है कि चाण्डालो 
स्रोत है । हर कोई भव समुद्र पार कर सकता है । हर कोई पि ब्रतोपेतः पूजितः देवतादिभिः d तस्मादच्येन विप्राद्यर जा 
मोक्ष पा सकता है । फिर चाहे वह शूद्र हो या दास, राजा fat विधीयते ।' ग्रर्थात्‌ यदि चाण्डाल भी ब्रतोपेत है 
|" या रंक, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय । इत बाहरी भेदों का तो देवताम्रों के द्वारा उसकी पूजा होती है, अ्रतः farre 
आध्यात्मिक शक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं । सभी को को जातिगर्व नहीं करता चाहिये । 
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i तो, aif तीर्थंकर ऋषमदेव ग्रौर भरत ने जिस वर्ण- 
व्यवस्था को जन्म दिया, वह गुणानुकूल थी, जन्मजात नहीं i 
आगे चलकर यह व्यवस्था जन्मजात रूढ़ हो गई । शासन 
oars ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथ में होने से, श्रवशिष्ट दो 
वणं उनके ग्रन्याय और भ्रत्याचार से प्रपीड़ित होने लगे। 
धर्म-ग्रन्थों में इसके प्रमाण मिलते हैं । 'वाशिष्ठ aiga 


में स्पष्ट लिखा है कि शूद्रको बुद्धिनदो, न यज्ञ का 


प्रसाद दो ग्रौर न धर्म तथा व्रत का उपदेश दो । बैदिक 
वाङमय में कहा गया है-शूद्र यदि वेदों को सुन ले, तो 
उसके कान गर्म शीशा और लाख से भर देने चाहिये । 
यदि उच्त्रारण करे तो जिव्हा काट देनी चाहिए mx यदि 
याद कर ले तो उसकी छाती फाड़ डालनी चाहिए । स्मृति 
ग्रन्थ मे लिखा है कि यदि कोई शूद्र के Gr से छू जाये 
अथवा उससे बात कर ले तो वह इसी जन्म में शूद्र हो 
जाता है और पर जन्म में कुत्ता होता है । यह थी ब्राह्मण 
mami की साजिश, जिसके कारण भारत की ग्रधिक 
जनसंख्या निराश होती जा रही थी । उसे कोई सहारा न 
' था | उसके uat जीवन में कोई प्रकाश न था । चारों 
` ओर सूचीभेद्य तमस ait कहीं दूर-दूर तक टिमटिमाता 
दीप भी नहीं । ऐसे समय में महावीर का जन्म gura वे 
उच्च वंशीय थे। उन्होंने भ्रपने जीवन को निहायत ही 
पवित्र सांचे में ढाला रौर जन-जन को समान शक्तियों 
का अधिकारी बताया । निराशा में ग्राशा का संचार 
 हुग्ना।ग्रंधेरा प्रकाश में बदलने लगा । श्राशा उन्नति की 
- सीढ़ी है । भारत समुन्नत बना, मजबूत बना, सदियों कोई 
देश इस AIR आंख उठाने का साहस नहीं कर सका । 
` मेरी दृष्टि मे, यदि महावीर का जन्म न हुभ्रा होता तो 
भारत बहुत पहले दासता WI TI खलाश्रों में जकड़ जाता । 

ओ- श्राज के भारत को जतता समाजवाद चाहती है । वह 
; नहीं चाहती कि भारत की ग्राय कुछ परिवारों में सीमित 
Ix बाकी लोग भूख तथा महँगाई का अनुभव 

i प्रतिभाशाली हैं, जो मेहनत करते हैं और जो 


P 
f 


b 


भी प्राप्त न हौं । श्रौर धन कूवेरो के वे लड़के 
माग है, न दिल हैं श्रौर न मेहनत है 


है, कारों 


Y 


) 


समाजवाद की बात बहुत अच्छी है, किन्तु वह श्राये कैसे? 
एक कठिन सवाल है। ale उससे भी कठिन है उसे 
क्रियान्वित करना । do नेहरू जीवन भर समाजवाद 
पुकारते रहे, किन्तु लान सके। इसी हुमस में उनका 
प्राणान्त भी हुआ । वे एक ईमानदार ग्रादमी थे । भारत 
मुल्क से उनका प्रेम भी कम न था। वे प्रायः ऐसे लोगों 
से घिरे रहे, जिन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता की लड़ाई तो 
जीती थी, लेकिन sp उनके दिलों में दौलत की हविश 
थी, sd: समाजवाद की बात भारतीय कांग्रेस के पृष्ठों 
पर टंकी रह गई । 

प्रजातांत्रिक देश में समाजवाद किसी एक के बलवूते 
की बात नहीं है। सभी को योगदान करना होगा । योग- 
दान और कुछ नहीं, सही भ्रातृत्व की भावना माननी 
होगी । राष्ट्र की श्राय अधिक से afas तक पहुंचे, 
ऐसा हम दिल से चाहें । संसद्‌ कठोर कानूनों के माध्यमों 
से भी ऐसा कर सकती है, किन्तु यह रास्ता न सही होगा 
श्रौर न स्थायी | भगवान्‌ महावीर ने इसका सही ग्रौर 
स्वाभाविक उपाय बताया था और वह था अ्रपरिग्रहवाद 
AIT भारत को उसकी महती श्रावश्यकता है । ग्रपरिग्रह 
का अर्थ है--परिग्रह न करना । संसार में चारों ओर 
बिखरी वस्तुओं को ग्रहण करके रखते जाने की लालसा को 
परिग्रह कहते हें । तीर्थकर पाश्व॑नाथ ने स्त्री को भी परि- 
ग्रह माना था । उस समय एक-एक ग्रादमी शतश: स्त्रियों 
को रखता था । धन-दोलत, राज्य-साम्राज्य और स्त्रियां 
परिग्रह थीं, उनका त्याग ग्रपरिग्रह कहलाता था । 

संसार जब तक है, उसमें धन-दोलत है, स्त्री-पुरुष 
हैं । वे आंखों दिखाई देते हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। 
जेनाचायो ने उनके ग्रस्तित्व ग्रोर उनकी प्राप्ति को बुरा 
नहीं कहा, किन्तु उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए । सभी 
संघर्षो की जड़ है ग्रासक्ति। निरासक्त मन:मानव को 
ऊपर उठाता है, तो समाज के बगं-भेद को भी qa 
नहीं देता । भ्रासबित का पर्यायवाची है-संचय की मतोः 
वृत्ति । जितने की ग्रावश्यकता हैं, उससे श्रधिक का संचय 
राष्ट्रहित में बाधक है । महावीर ने संचय को हिंसा कहा 
था। सन्त तुकाराम ने ग्रावश्यकता से श्रधिक के संग्रह को 
गोमांस-सेवन के समान कहा । विनोबा भावे न तो पैसे 
को, जिसे लोग परमेश्वर की भांति पूजते हैं, पिशाच की 
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संज्ञा दी है। महात्मा गांधी श्रपरिग्रह के भक्त थे। 
उन्होने भारत की उन्नति के लिए अपरिग्रह को gale 
उपाय बताया । गांधीजी ने जीवन भर कभी संचय को 
qaa नहीं दिया । पू जीपतियों का पूजी कमाना बुरा 
नहीं है, किन्तु उसे गाड़कर रखना और केवल ग्रपने बन्धु- 
बान्धवो को ही उसके उपयोग का अ्रधिकार देता ग्रन्याय 
है । प्राचीन भारत के राजा, Afas और सामन्त पूजी 
कमाते थे तो मुक्त-हस्त ated भी थे। महाराजा gd 
ग्रपनी पूरी सम्पत्ति त्रिवेणी के तट पर दान कर देते थे । 
उस समय के समाज में दानी ही उत्कृष्ट माना जाता था | 
तत्कालीन श्राचार्यो ने दान का सूत्र धर्म से जोड़कर, उसे 
मोक्ष की सीढ़ी के रूप में प्रख्यात कर दिया था । वास्तव 
में यह एक amea व्यवस्था थी, जिसे धर्माचार्यों ने 
धर्म के नाम पर प्रचलित की थी । शताब्दियों तक भारत 
उससे लाभान्वित होता रहा । 
धन के प्रति ग्रनासक्ति तभी हो सकती है, जब यह 

ज्ञान हो कि वास्तविक सुख का कारण घन नहीं है । सुख 
ग्रौर दुःख तो मन के विषय हैं, किसी बाह्य पदार्थ के नहीं। 
यदि बाह्य पदार्थों में सुख ग्रौर दुःख की शक्ति होती तो 
आज अनेक धनाढ्य दुःखी न होते श्रौर श्रतेक गरीब सुखी 
न होते । सुख ग्रौर दुःख मन में रहते हैं, यह दार्शनिक 
सत्य शाश्वत सत्य है। इसे कभी भुठलाया नहीं जा 
सकता । ग्राश्‍चर्यं की बात है कि इतिहास से प्रमाणित 
होने पर भी और प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखने पर भी कि घन 
से ग्राकूलता ही बढ़ती है, यह विश्व उसे सुख का साधन 
मानता है । एक विद्वात्‌ का कथन है--“1116 greatest 
trumbling in the world is the idea that money 
can make a man happy" एक स्थान पर शेक्सपियर ने 
तो सशक्त शब्दों में लिखा है, “Gold is worse poison 
to man in souls daning more murders in this 
World than any mortal drugs.” एक बार भगवान्‌ 
हावीर ने कहा at— 

वित्तेण ताणा न लमे qu, 

इमास्मि लोह प्रदुवा परत्या। 

दीवप्पणांट्ठेव भ्रांत मोहे, 

न माड्य दट्ठ मद्दठ्मेव ॥ 
इसका ग्रथ है--इस लोक में या परलोक में धन शरण 
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देने वाला नहीं है । अन्धकार में जसे दीपक बुझ जाय तो 
दिखा हुआ मार्ग ग्रनदीखा हो जाता है, ठीक वैसे ही 
पोद्गलिक वस्तुओं के (धन आदि के) प्रन्धकार में न्याय- 
मार्ग को देखना अ्रसम्भव हो जाता है। फिर भी, व्यवहार 
में जीवन-यापत के लिए घन श्रावशयक है, उसके बिना 
जीवन चलता नहीं । मैं उसके उपार्जन को बुरा नहीं 
मानता, किन्तु आवश्यकता से अधिक का संचय वास्तव में 
विष है, अन्याय है । यदि उसके प्रति आसक्ति छूटे तो उसके 
संचय को मनोवृत्ति भी दूर हो । महावीर का श्रपरिग्रह 
इसी पर बल देता है। वह प्रत्येक मानव के दिल, उसके 
मन ग्रौर उसमें धन के प्रति उठती तरंगों को काबू में 
रखने की बात करता है । दूसरे शब्दों में वह शनेः शनै: 
त्याग को पुष्ट से पुष्टतर बनाने का मार्ग श्रपनाता है । 
यदि मनुष्यों के दिल शुद्ध नहीं तो सरकार की तरफ से- 
थोपा गया समाजवाद स्थायी नहीं हो सकता । 
अपरिग्रह श्रहिसा पर श्राधृत है। पूजी पर सबके 
समान श्रधिकार की बात स्वीकार की जा सकती है, 
जबकि दिलों में सब जीवों के प्रति मंत्री-भाव हो । 'सत्वेषु 
aay’ और 'ग्रहिसा! पर्यायवाची हैं । ग्रहिसा का शब्दार्थ 
है--हिंसा का निषेध । यह उसका निषधात्मक रूप हे l 
विधि रूप है--प्राणी-मात्र के प्रति मैत्री भाव, Baia राग- 
द्वेष का श्रभाव। इसका तात्पर्यं हे कि यदि लुम स्वयं 
सुख-शान्ति चाहते हो, तो दूसरों को भी दो । भगवान ने 
हा था कि सब प्राणी दुःख से घबड़ाते हे, ग्रतः सभी 
अहिस्य हैं । स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो यह 
ग्रहिसा-मूलक मन्त्र है। यदि तुम्हारे चारों ग्रोर दुःख प्रर 
ग्रशान्ति फैली होगी, तो तुम वैभव-सम्पन्न होकर भी सुखी 
नहीं हो सकते । मैत्री का ग्रर्थ है प्रम । जंसा तुप अपते 
को प्रेम करते हो, dur ही दूमरों को करो, तभी sque 
कहला सकते हो, प्रन्यथा नहीं | 
हिसा का AA भय नहीं p भय मनको तो कम —— 
जोर करता ही है, शरीर को भी अस्वस्थ बना देता हे, | 


| 


काम का नहीं रहता, श्रात्म-दर्शन तो दूर की बा 
निर्भीक ही ग्रात्मस्थ हो पाता है, दूसरा नहीं, यह 


3 


विदित 21 तुलसीदास का कथन है कि ज्ञानदीप जलाते 

समय नाना विघ्त-बाधायें प्राती हैं, उनके बीच वही जमा 

| xg सकता है, जिसमें साहस हो, भय नाममात्र को नहीं । 

यह सच है कि ग्रात्मस्थ व्यक्ति न स्वयं Stal है श्रौर न 

| gad को डराता है । 'ग्रभय बनो ate ग्रभय ay यह 

i - आत्म विक्रास का पहला चरण है afgan ही उसमें 
| स्थिर रह पाता है । 

जो भयभीत है, वही दूसरों का हनन करता है, 

अहिप्तक नहीं । हत्या एक frase कार्य है प्रौर उसे सम्पन्न 

. करते वाला सवमे प्रधिक भीरु होता है । श्रहिमारूपी 

वीरता से पम्पन्न व्यक्ति न स्वयं को मारता हैं और न 

| दूसरों को । जो दुमरो को कष्ट न पहुँचाता QUT प्रसन्नता- 

i पूर्वक लाता प्रकार के क्रष्टों को सहन करता है, वही 

` ग्रह्रिसा को जानतः है, दूसरा नहीं । ग्रहिसक शत्रु को भी 

मित्र मानता है श्रौर कष्ट देने वालों पर क्रोध तो बिलकुल 

ह adi करता । वह प्रप्रिय पदार्थों में न किचित्‌ दोष करता 

है ग्रौर न प्रिय पदार्थों में श्रतुरक्त होता है। वह प्रिय 

रप्रिय से ऊपर उठकर रहता है । लाभ-प्रलाभ, जय- 

अजय AT सुख-दुःख को समान प्रानता हे । 'ग्रात्मवत्‌ 

ag’ उसका मूलमन्त्र है। इसको वह केवल रटता ही 

fag इस परिप्रेक्ष्य में अपने समूचे जीवन को ढाल 

॥ वह मन्त्र दृष्टा होता है। उसका जीवन इसकी 


Ln 


ली होती है प्रर उसमें स्थायी रहने की क्षमता 
लं मार्क्स का समता का सिद्धान्त केवल बाह्य 
[धारित है, इसी कारण उसके रचना विधान 
Weg है । उसमें स्थायी तत्व नहीं है । भारत 
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जगाद्‌ तत्वं जगतेथिन जसा, 
बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वरः ॥।' 
(स्वयम्भू स्तोत्र १।४) 
इसका अर्थ है-जिन्होंने ur ग्रात्म-दोषों के | 
कारण (राग-द्रष) को mm समाधि तेज से निर्देयतापूर्वेक 
पूर्णतया भस्म कर दिया, तथा जिन्होंने तत्वाभिलाषी जगत 
को तत्व का सम्पक्‌ उपदेश दिया, वह ब्रह्मपद-रूपी श्रमृत 
के ईश्वर हुए | 
ऋषभदेव की भांति ही श्रन्थ तेईस तीर्थकरों ने भी 
ग्रहिसा-रूप ब्रह्मपद को प्राप्त किया ar wale उनका 
जीवन ग्रहिसामय हो गया ara वे ग्रहिसा के पूर्ण विकास 
थे । दूसरे शब्दों में श्रहिसा उनमें मूर्तिमन्त हो गई थी । 
ऐसे श्रमणों की प्रशंसा वेदों से लेकर श्रीमद्‌ भागवत तक 
में उपलब्ध होती है। विद्वानों का यह कहना सत्य है कि 
भारतोय संस्कृति को श्रमण ate वेदिक धारायें बहुत दूर 
तक एक-दूसर की पुरक रहीं । मैंने अपने शोध निबन्ध 
'कुलकर ग्रोर श्रमण संस्कृति’ में इसका fang विवेचन 
किया है । यहां इतना ही पर्याप्त है कि आगे चलकर जब 
दोनों में भद हुआ तो वह बढ्ता ही गया । जहां AAT- 
धारा पूर्ण रूप से aigas रही--द्वव्य रूप से भी, भाव 
रूप से भी, बाह्य रूप सं भी और अन्त: रूप से भी, वहां 
‘fari हिता हिसा न wafa को ग्रपनाकर वैदिक धारा 
उत्तरोत्तर हिस्तापरक होती गई । उसके यज्ञों में बलि को 
प्रमुखता मिली । कर्मकाण्ड बढ़ा और ग्राडम्बर धर्म कहें 
जाने लगे। श्रमण ग्रहिसा-साधना में सतत लीन रहै, 
उसका प्रभाव पड़ा। पहले यज्ञों के मुखदेव इन्द्र का 
समुलोच्छेद हुआ, फिर शनैः शन: यज्ञों से बलि-प्रथा समाप्त 
होती गई, यहां तक कि प्राज वह कहीं-कहीं ही यत्किचिंत्‌ 
देखन का मिलती है । मध्यकाल का वैष्णव ar 
अत्यधिक सामथ्यंवान श्रौर व्यापक था । उसने agar को 
मूलमन्त्र बनाया, fear को निरर्थक कहा और नितांत 


अधम माना । उनस प्रभावित हो मुसलमान भक्त कवि 


कबीर uic जायसी ने भी ग्रहिसा को ही श्रपताया ! 
कबीर ने तो हिसक madi की स्थान-स्यात पर निन्दा की 


है । वेष्णवों के आराध्यदेव कोई भी रहे हों, किन्तु alee 


उन्हें श्रमण परम्परा से प्राप्त हुई, ऐसा मैं मानता हूँ । 
_ ग्राजकेयुग में गांधी जी ने ग्रहिसा को विश्वब्यापी 
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बताया । प्रश्‍न है, उन्हें वह मिली कहां से ? गांधी जी ने 
स्वयं लिखा, aigar मुझे संस्कार रूप में अपने माता- 
पिता से प्राप्त हुई । बाद में भाई राजचन्द्र का मुझ पर 
सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और मैं ग्रहिसा को ग्रपने जीवन 
में उतार सका ।' राजचन्द्र जैन थे, ज्ञानी थे, राग में भी 
विरागी थे। उन पर 'श्रीमद्राजचन्द्र' नाम का ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुका है । एक वार भ्रहमदाबाद में 'राजचन्द्र 
जयस्ती' के naar पर सभापति की हैसियत से बोलते 
हुये गांधी जी ने कहा था, 'मेरे जीवन पर श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
भाई का ऐसा स्थायी प्रभाव पड़ा है कि मैं उसका वर्णन 
नहीं कर सकता । उनके विषय में मेरे गहरे विचार हैं । 
मैं कितने ही वर्षों से भारत में धामिक पुरुष की शोध में 
हूं, परन्तु मैंने ऐसा धार्मिक पुरुष भारत में aa तक नहीं 
देखा, जो श्रीमद्‌ राजचन्द्र भाई के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा 
हो सके । उनमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति थी। ढोंग, पक्ष- 
पात या राग-द्वोष न थे । उनमें एक ऐसी महान्‌ शक्ति 
थी, जिसके द्वारा वे प्राप्त हुये प्रसंगों का पूर्ण लाभ उठा 
सकते थे । उनके लेख ग्रग्रे ज तत्त्व-ज्ञानियों की श्रपेक्षा भी 
विचक्षण, भावनामय श्रोर ग्रात्मदर्शी हैं योरुप के तत्त्व- 
ज्ञानियों में टालस्टाय को पहली श्रोणी का और रस्किन 
को दूसरी श्रोणी का विद्वान्‌ समकता हूँ, पर श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र भाई का ग्रनुभव इन दोनों से भी बढ़ा-चढ़ा था। 
वे प्रायः कहा करते थे कि मैं किसी बाड़े का नही हुँ, श्रौर 
न किसी बाड़े में रहना ही चाहता हूँ, ये सब तो उपघर्म- 
मर्यादित हैं ate धर्म तो ग्रसीम है कि जिसकी व्याख्या ही 
नहीं हो सकती । वे ग्रपने जवाहिरात के धन्धे से विरक्त 
होते ही तुरन्त पुस्तक हाथ में लेते थे । यदि उनकी इच्छा 
होती तो उनमें ऐसी शक्ति थी कि वे एक अच्छे प्रतिभा- 
शाली बैरिस्टर, जज या वायसराय हो सकते थे । यह 
भ्रतिशयोक्ति नहीं, मेरे मन पर उनकी छाप है । उनकी 
विचक्षणता दूसरे पर अपनी छाप लगा देती थी।' तो 


गांधीजी की श्रहिसा का स्रोत जैन श्रहिसा थी, जिसके 
तत्वज्ञानी श्रीमद्‌ राजचन्द्र थे । 


गांधीजी के माता-पिता, जिनसे उन्हें ग्रहिसा मूल 
संस्कारों के रूप में प्राप्त हुई थी, यद्यपि हिन्दू सम्प्रदाय में 
जन्मे थे, किन्तु वे जैन सिद्धान्त के श्रनुयायी थे, जिसमें 
| किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाने की मान्यता है । भारत 
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छोड़ने से पहले महात्मा गांधी को उनकी माता ने जैत 
धमं की तीन प्रतिज्ञायें--मदिरा, ata और परस्त्री-त्याग 
की करवाई थीं । ग्रागे चलकर ग्रहिसा का fagara गांधी 
जी ने किया । ऐसा रोमा रोला ने अपने प्रसिद्ध ग्रत्य 
“महात्मा गांघी' में लिखा है । इससे भी महात्मा गांवी की 
हिसा के जैन खरोत की बात सिद्ध होती है। 

एक बार चिल ने उपहास उड़ाते हुये गांधी जी को 
“एक नंगा BH कहा था, तब उन्होंने चचिल को लिख 
भजा था, 'मुझे एक नंगा फकीर बनने में प्रसन्नता होगी, 
किन्तु भ्रभी तक मैं बेसा बत नहीं सका हूँ । श्री ue 
फिशर ने लिखा है कि गांधी जी ने एक नग्न जैन मुनि- 
जैसा रूप धारण कर प्राहिसा के उच्चतम भाव की साधना 
करनी चाही थी । गांधी जी नितांत नग्न न होते हुए भी, 
नग्न-जँसे ही थे, क्योंकि उनकी साधना ग्रहिसा की उच्च 
भाव-भूमि पर टिकी थी । श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता पर उन्होंने 
जिस श्रनासक्ति योग की रचना की, वह इसी ग्रहिसक 
साधना की देन थी । ग्रनासक्त हुए बिना कर्मफल से उदास 
नहीं हुआ जा सकता । गांधी जी का विश्वास कर्म में था, 
कर्मफल में नहीं । उन्होंने उसे ग्रपने जीवन में उतारा था, 
तभी तो वे 'सत्वेषुमं त्री' को 


को चरितार्थं कर सके । उनका 
मानव मात्र से प्रेम लोक-विश्रुत था । प्रेम AIK उनकी 
ag श्रनासक्ति ग्रहिसा के पर्यायवाची हैं । मानव प्रेम AIX 
उदात्त गुणों की यह साधना, श्रमणधारा की एक ऐसी कड़ी 
थी, जिसने बदलते युग, बदलती ग्रास्थाओं ग्रौर बदलते 
maasi के बीच अपने को सही साबित किया था श्री 
dte gao कुमारस्वामी राजा ने तो स्पष्ट शब्दों में गांधी 
जी की प्रहिसा ate गांधीवाद दोनों को ज॑न-धमं कहा | 
उनका कथन है, 'जैन TH ने संसार को ग्रहिसा का सन्देश 
दिया alt राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हाथों में यह सद्‌- 
गुण शक्तिशाली aea बन गया, जिसके द्वारा उन्होंने ऐसी 
ग्राश्‍चर्यजनक सफलतायें प्राप्त कीं, जिन्हें urs तक विश्व 
ने देखा न था । क्या यह कहना उचित न होगा कि गांधी- । 
वाद जैन घर्म का ही दूसरा नाम है ।' महावीर ने भी ऐसा 3 
हो बदलता युग देखा था । maiaa के समय में जो जनता p 
सीधी ग्रौर सज्जत थी, वही महावीर तक AATA वक्र 
और जड़ हो गई थी । हिसा प्रबंल हो उठी थी । वर्ग 
चरमं सीमा पर पहुँच गये थे । जातिभेद घुणासुचक | 
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गये थे । महावीर जथी बने, क्योंकि उन्होंने सही ग्रर्थो में 
|o सत्य और ग्रहिसा की साधना पूर्ण की। वे उस पर चले 
है नहीं, प्रपितु उसका साक्षात्‌ भी किया। महावीर ने 
- युग देखा ate युग से परे ग्रसीम काल भी देखा, जिसमें 
न जाने कितने युग प्रन्तगंभित होते रहते हैं । उनका सन्देश 
दोनों के लिये मंगलमय था | श्राज भी वह sd जगह 
मंगलमय है, किन्तु विश्व के बदलते मानचित्र में उसकी 
फिटिंग एक ढलाव के साथ ही हो सकती है। ऐसा करने 
में जैन मनीषी कहाँ तक सफल हुए हैं, इसे वे स्वयं सोचे । 
aasad भावना को ues बनाती है। ग्रहिसा 
कोरी भावना नहीं है उसके पीछे एक ges पृष्ठभूमि 
है । उसे ग्रनेकांत कहते हैं । जगत सघर्ष का दूसरा नाम 
है रौर संघर्ष उत्पन्न होते हैं गलत फहमियों से । एक-दूसरे 
के हष्टिकोण को न समझने से गलत फहमी होती हे । 
भिस्त-भिन्न हष्टिकोण से किसी बात को देखना, परखना 
gtx फिर निर्णय करना अनेकांत है । यह जैनाचार्यों की 
वैज्ञानिक देन है । अनेकात और श्रहिसा में कोई ग्रन्तर 
नहीं है । एक विचार है भ्रौर दूसरा नैतिकता । डा० मंगल 
व शास्त्री ने एक स्थान पर लिखा है, “विचार जगत का 
siesta दर्शन ही नैतिक जगत में प्राकर अहिंसा के व्यापक 
सिद्धान्त का रूप धारण कर लेता है । इसीलिये जहां अन्य 
नो में परमत खण्डन पर बड़ा बल दिया गया है, वहां 
दर्शन का मुख्य ध्येय ग्रनेकांत सिद्धान्त के श्राधार पर 
 वस्तुस्थितिमूलकं भिन्न मतों का समन्वय रहा है 
HH ag है जो ग्रबिरोधी हो । यदि एक धमं में दूसरे 
चर्म का विरोधी तत्त्व है, तो वह परम सत्य रूप नहीं 


नेकांत एक खरा सिद्धान्त है, क्योंकि वह्‌ 
अविरोध की, अनेकंता में एकता की atc 


a») 
सत्य एक है तो धर्म भी एक होना चाहिये । ऐसा होता 
नहीं । श्रथवंवेद में ठीक ही लिखा है, “जनं विभूती वहुधा 
बिवाचसं, ताना धर्माणं पृथिवी यथेकसम्‌ ॥ इसका अर्थ 
है--प्रथ्वी बहुत से जनों को धारण करती है जो पृथक्‌ 
धर्मों के मानने वाले और भिन्न-भिन्न भाषाये बोलने वाले 
हँ । जगत ही नहीं वस्तु तक नाना धर्मात्मिक होती है। 
पदार्थ श्रनेक धर्मात्मक हैं, एक धर्म रूप प्रमाणित ही 
नहीं होता तो, जगत और पदार्थों के नानात्व को मिटाया 
नहीं जा सकता | 
नाना धर्म रहेंगे श्रौर नाना जन रहेंगे । ग्रावश्यकता इस 
बात की है कि उनमें ग्रापस में प्रेम भाव हो । वह सहिष्णुता 
से उत्पन्न होता है । इस सन्दर्भ में महात्मा गांधी का कथन 
हृष्टव्य है, “इस समय ग्रावश्यकता इस बात की नहीं है 
क्रि सबका धर्म एक बना दिया जाये, बल्कि इस बात की 
है कि भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी और प्रेमी परस्पर 
ग्रादर-भाव और सहिष्णुता रक्खें | हम सब घर्मो को मृत- 
वत्‌ एक सतह पर लाना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि 
विविधता में एकता हो । हमें सब धर्मों के प्रति समभाव 
रखना चाहिये । इससे ग्रपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं 
उत्पन्न होती, परन्तु सब स्वधमं विषयक प्रेम ग्रन्ध प्रेम न 
रहकर ज्ञानमय हो जाता है। सब धर्मों के प्रति समभाव 
आते पर ही हमारे दिव्यचक्षु खुल सकते हैं । धर्मान्थता 
Mt दिव्यदर्शन में उत्तर-दक्षिण जितना अन्तर है 1” किन्तु 
यह समभाव और सहिष्णुता कंसे उत्पन्न हो ? एकमात्र 
उत्तर है--अ्रतेकांत, BIT उसकी बहुत श्रधिक ग्रावश्यकता 
| उसे समय के ग्रनुसार रचनात्मक रूप दिया जा सकता 
है, किन्तु शास्त्रीय बेडियों से निकाल कर ही । 
mania के सम्बन्ध में डा० मंगलदेव शास्त्री का 
कथन है-- प्रत्येक तत्त्व मे प्रतेक रूपता स्वभावतः होनी 
चाहिये और कोई भी हृष्टि उन सबका एक साथ तात्विक 
प्रतिपादन नहीं कर सक्रती । इसी सिद्धान्त को जैन दर्शन 
की परिभाषा में भ्रनेकांत दर्शन कहा गया है । जैन दर्शत 
का तो यह ग्राधार स्तम्भ है ही, परन्तु वास्तव में प्रत्येक 
दार्शनिक विचारधारा के लिये भी इसको ग्रावश्यक मानता 
चाहिये ।” dameg को कोई एक दृष्टि युगपत प्रति 
पादित कर सके, ऐसा सम्भव नहीं है। भगवान्‌ “| 


ने स्वयं एक स्थान पर कहा है, “मनुष्य की gfe परिमित | 
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ग्रीर सीमित है । वह कथंचिद्‌ ही वंस्तु को देख सकती 
है 1 वस्तु का सर्वांग ज्ञान उसे युगपत्‌ नहीं होता है uix 
ag उसका विधान करने में mand है । वस्तु nau 
quicum है--एक परिवर्तन की रंगभूमि है, निरन्तर बहने 
वाला प्रवाह । वह इन्द्रिय बोध, बुद्धि कल्पनाञ्रों भर 
वचन-कलापों से बहुत ufum है । वह adum में adar 
हुआ भी, भूत-भविष्यत्‌ द्वीनों को अपने गर्भ में समाये हुये 
है । वह केवल ज्ञान-गम्य है, उसका श्रनन्तवां भाग बुद्धि- 
गम्य है ग्रोर उसका भी अनन्तवां भाग शब्द गोचर है |” 

Sto मंगलदेव शास्त्री का यह कथन नितान्त सत्य हुँ 
कि सारे नैतिक समुत्थान में व्यक्तित्व का समादर एक 
मौलिक महत्त्व रखता है । जैन-दर्शन के अ्रनेकांत का महत्त्व 
इसी धार पर है कि उसमें व्यक्तित्व का सम्मान निहित 
& । जहां व्यवितत्व का समादर होता है, वहां स्वभावतः 
साम्प्रदायिक संकीणंता नहीं रह जाती । संकीर्णता संघर्ष 
की जन्मदात्री है। अतः ग्राज के संघर्षप्रिय विश्व को 
ध्रनेकांत की महती श्रावश्यकता है । 

भारतवर्ष एक बडा मुल्क है। बह 
वर्गों, सम्प्रदायो, रंगों श्रीर भाषाश्रों में विभक्त al 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसके सामने अनेक समस्‍यायें 
आई । आना स्वाभाविक sra उनमें एक भाषा-समस्या 
भी थी । भ्राज भी उसका ठीक atx सही समाधान नही 
हो सका है। भाषा में नानात्व वाली बात महावीर के 
समय में भी थी । उन्होंने एक समाधान ढूढा था, जो आज 
भी अपनाया जा सकता है। उस समाधान के कारण 
भहावीर की भाषा इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे दिव्य- 
भाषा कहा जाने लगा ag सबकी समझ में आती थी, 
तो लोग उसे देवकृत मानने लगे । कुछ ने उसे चमत्कार 
कहा तो कुछ ने उसे महावीर की ग्रध्यात्म शक्ति बताया । 
प्राचार्य जिनसेन ने ऐसी सभी बातों का निराकरण किया 
हे । उनके धनुसार वह भाषा न देवकृत थी, न मायाकृत, 
गे चमत्कार थी और न ग्रध्यात्म शक्ति । उसे श्रध॑मागघी 
केहते थे, उसमें श्राधे शब्द मागधी के थे ate ग्राधे ग्रन्य 
भाषाओं के । 

इस भाषा पर विद्वानों ने विचार किया है । सोलहवीं 
É के प्रसिद्ध ara श्रुतसागर सूरि ने लिखा है, 
“सर्वाधेमागधीया भाषा भवति । ated: ? ad भगवद्‌- 


g नेक mre fo 
Ais जात्या, 
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भाषांया मगवदेशभाषात्मकं श्रद्ध च सर्वभाचात्मकम्‌ ।” 
भगवान्‌ की भाषा का अर्धं भाग मागधी भाषा रूप था 
और ag भाग सर्वंभाषा रूप। ऐसी भाषा अधंमागधी 
कहलाती थी । यहां ग्रधे का ग्रथे ठीक आधा है । व्याकरण 
के अनुसार श्रवयवी से qd श्राने वाला Aa शब्द ठीक ग्राधे 
का द्योतक होता है । भ्रतः ग्रधंमागधी में ठीक आधे शब्द 
मागधी भाषा के और ठीक sme MAAA भाषाग्रौ के 
रिले-मिले थे । जैसे यदि उसमें सौ शब्द मान लें तो पचास 
शब्द मागधी के और पचास शब्द श्रन्य-ग्रन्य भाषाओं के 
होने चाहिये । ऐसी थी अ्रध॑मागधी | 
सातवीं शताब्दी के समर्थ चूणिकार श्री जिनदास 
महत्तर ने श्रर्थमाअधी के सम्बन्ध में लिखा है---“मगहद्धवि- 
संयभासानिबद्ध, अ्रठ्ठारसदेसी भासा णियतंश्रद्धमागधं ।” 
इसमें 'ग्रद्ठारसदेशीभाषाणियतं' तो स्पष्ट ही है । इसका 
| हे--म्रठारहू प्रकार की देशी भाषाम्रों में नियत सुत्र 
को धर्घमागधी कहते हैं । तात्पयं है कि यह भाषा प्रठा रह 
प्रकार की देशी भाषाप्नों के मेल से बनी है । किन्तु “मगह- 
amaaa पर दो व्याख्याकारो के दो श्रभिमत Ea 
To बेचरदात जी ते इसका ae किया है--मगधदेश की 
आधी भाषा में जो निबद्ध हो, उसे भ्रघंमागधी कहते gn 
वे aima की ब्युत्पत्ति “श्रद्ध मागध्याः' मानते हैं। | 
do हरगोविन्ददास जो ते “पाहग्न-सह-महण्णव” के उपोद्‌- 
घात में लिखा हे-*मगध देश के ge प्रदेश की भाषा में | 
जो निबद्ध हो, वह ग्रर्धमागधी कहलाती है । उनके अनुसार, ` 
अर्धमागधी की व्युत्पत्ति 'अर्थमागधस्ययं भ्र्धमागधी' होनी 
चाहिए, न कि ‘at मागध्याः' किन्तु Go हरगोविन्ददास | 
जी ने 'ग्रठूठारस देसीभासाणियतं' वाली बात बिल्कुल छोड़ 
दी है, शायद इसलिए कि wg '्र्धेमगधस्येयं' के प्रतिकुल 
है। निशीथचूणिकार की परिभाषा के दोनों भागों को 
मिलाकर देखने से प्रतीत होता हैं कि बे प्रन्य प्रान्तों की 
भाषाग्रो से मिश्रित मागघी को ही ग्रधंमागधी मानते थे। 
मगध देश के ग्राधे प्रदेश की भाषा कोई भिन्त भाषा नहीं | 
थी, जिसे मागधी से भिन्त प्रर्धमागंघी कहा जाता हो। | 
पुरातन ग्रस्यों से सिद्ध है कि मगध देश की भाषा मा 
थी, ग्रतः उसके प्राधे प्रदेश की भाषा उससे भिन्त नहीं 
सकती । इसी कारण 'र्धमगधस्येयं प्रधंमागघी भ्र 
प्रतीत होती है 1 AN. 
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; मार्कण्डेय ने प्रपने प्राकृत व्याकरण में प्रध॑मागधी का 
लक्षण बतलाते हुए.भले ही मागधी के साथ केवल शौरसेनी 
का सम्पर्क माना हो, किन्तु उससे यह तो सिद्ध हो ही 
जाता है कि मागधी में श्रन्य प्रान्त की भाषा के सम्मिश्रण 
होने से ग्रधेमागधी बनी । इस प्रकार माकंण्डेय ने 'भ्रधं- 
मागध्या:' का समर्थन किया है । सर ग्रियसंन ने भी ग्रपने 
ma '्राक्ृतभाषाश्रों का भौगोलिक विवरण में ad- 
मागधी को मगध ग्रोर शूरसेन देश के मध्यवर्ती प्रदेश की 
भाषा स्वीकार किया है । क्रमदीश्वर ने मागधी में महा- 
राष्ट्री का मिश्रण मानकर श्रर्धमागधी को निष्पन्न माना 
है । wala ये सभी विद्वान्‌ भाषा श्रथवा भाषाओं से 
मिश्रित मागधी को प्र्धमागधी कहते d 

अर्धमागघी का उपयु क्त रूप: भगवान महावीर के 
महात्‌ व्यक्तित्व के भ्रनुरूप था । उनका जन्म मगध में gar 
था, किन्तु उनका व्यक्तित्व सार्वभौम था । उनके उपदेश 
प्राणिमात्र के लिए थे na: उनकी प्रभिव्यक्ति का ऐसा 
माध्यम, जो सबको समझ में भ्रा सके, भ्रावश्यक "Dd 
उन्होंने ऐसे माध्यम को रचना की । वह भ्रधंमागधी T 
था । मगध में जन्म लेने के कारण, उसके म्रधिक शब्दों का 


। प्रयोग होता स्वाभाविक था, फिर भी उन्होंने उसके आधे 
/ ही शब्द लिये Nix प्राधे sm भाषाग्रों के वह भाषा 


सबकी समभ में प्राती थी, यह प्राचीन ग्रन्थों से सिद्ध है। 
शायद इसी कारण उसको दिव्य-विशेषण से संयुक्त किया 
गया प्रौर शायद इसी कारण GAH (देवीय चमत्कार की 


` कल्पना की गई | हिदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ऐसी 
- कल्पना सन्‌ १६४८ Slo राजेन्द्रप्रसाद के सभापतित्व में की 
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Tet । उसमें ग्राधे शब्द हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के और 
आधे शब्द अन्य भारतीय भाषाओ्रों के सम्मिलित करने की 
बात निश्चित हुई थी, किन्तु इसकी सम्पुति न हो सकी | 
यदि हो जाती तो हिन्दी भी दिव्य पद की अ्रधिकारिणी 
होती और प्रब तक तो, न जाने कब से राष्ट्रभाषा का सही 
पद भोगती होती । . 

महावीर ने भ्रपने भिक्षुओं को जनसाधारण की भाषा 
में उपदेश देने की बात कही । उन्हें अपना मत जन-जन 
तक पहुंचाना था, तो ऐसा करना प्रावश्यक भी था। 
उन्होंने केवल विद्वत्समुदाय waar मुट्ठी भर लोगों की 
भाषा को कभी श्रादर नहीं दिया। उन्होंने साधुश्रों को 
अपने-अपने प्रान्तों की भाषाश्रों में उपदेश देने को स्वीकृति 
दी । महावीर समतावादी थे । उन्होंने सत्वमात्र को समान 
माना था । फिर, वे कैसे कतिपय लोगों की भाषा एक बड़े 
जनसमुदाय पर थोप सकते थे । यह अन्याय होता ग्रौर 
हिंसा भी। उन्होंने ऐसा नहीं किया । बुद्ध ने भी जनभाषा 
को महत्ता दी । एक बार दो Pepsi ने बुद्ध से शिकायत 
की कि भिक्षुगण बुद्धवचन को श्रपनी-श्रपनी भाषा में 
परिवर्तित कर रहे हैं । बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैं fuel 
को ग्रपनी-ग्रपनी भाषा के प्रयोग की अनुज्ञा देता हूँ । जन- 
भाषा के प्रयोग के महत्व को दोनों,समझते थे । श्राज, हिन्दी 
जनभाषा के सम्पकं से दूर हटती जा रही है। उसमें 


संस्कृत के तत्सम शब्द ग्रधिकाधिक प्रयुक्त होने लगे st 
ह उसके विस्तार में एक भयंकर मोड़ है। ऐसे श्रवसर 
पर भगवान्‌ महावीर का फामू ला उसके लिए कल्याणप्रद ' 


सिद्ध होगा । 


ee SRR” 
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केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान, रुडकी-- 
कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ 
—Rto दिनेश मोहन 


रुड़की स्थित केन्द्रीय भवन श्रतुसंधान संस्थान स्व- 
तन्त्रता प्राप्ति के ठीक ही बाद वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिक 
agaaa परिषद्‌ हारा देश में स्थापित अनेक ग्रनुसंवान 
एवं प्रयोगशाला श्र खलाग्रो की एक कड़ी है, जिसका 
शिलान्यास १६५१ में हुआ तथा १६५३ में औपचारिक 
रूप से उद्घाटन किया गया । तभी से यह संस्थान परम्प- 
रागत भंवन निर्माण सामग्री में सुधार, नई सामग्रियों का 
उपयोग, योजनाबद्ध निर्माण विधि द्वारा स्थान में बचत 
ate सुधरी निर्माण प्राविधियों तथा भ्रभिकल्प इत्यादि के 
श्राधुनिक रीतियों द्वारा निर्माण व्यय में मितव्यता लाने 
हेतु agaaa कार्य में संलग्न है । 

संस्थान का मुख्य उद्देश्य भवन उद्योग में लगे ग्रभि- 
यन्ताग्रों, वास्तुविदों एवं fantard को नवीनतम जानकारी 
प्रदान करना तथा नवीन एवं वैकल्पिक भवन सामग्रियों 
एवं निर्माण विधियों के विकास में भवन उद्योग की सहा- 
यता करना है । 

भवन उद्योग सम्बन्धी विभिन्न समस्याग्रों को सुचारु 
रूप से निपटाने के लिये संस्थान ने अपने कायं को € मुख्य 
प्रभागों में विभाजित किया है-- 

(१) भवन सामग्री, (२) मृदा यांत्रिकी एवं नींव 
भ्रभियांत्रिकी, (३) भवन दक्षता, (४) भवन विद्या, संयंत्र 
एवं उत्पादिता, (५) वास्तु कला एवं भौतिक नियोजन, 
(६) ग्राम भवन, (9) afa श्रनुसंधान, (८) निर्माण इकाई 
तथा (९) सूचना एवं भ्रौद्योगिक सम्पर्क । 

इस संस्थान ने अनेक महत्वपूर्ण एबं उपयोगी Ag- 
संघान किये हैं, जिन्होंने देश-विदेश में ख्याति प्राप्त की 
E | प्रस्तुत लेख में उनमें से कुछ पर प्रकाश डाला जा 
रहा है :-- 
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(१) काली कपासी fafeeat में नींव निर्माण-- 


भारतवर्ष के अनेक्र भागों में काली कपासी मिटिटयाँ 
पाई जाती हैं, जिन पर प्रचलित विधियों से बनी नींवों 
पर बने भवनों में दरार पड़ जाती हैं तथा इसके लिए 
अत्यधिक मरम्मत की ग्रावश्यकता पड़ती है । इस हेतु 
संस्थान ने ग्रंडर रीम्ड पाइल्स Ud कम्पेक्शन पाइल्‍स पर 
बनी नींवों का विकास किया है । देश के विभिन्न भागों में 
इस प्रकार की पाईलों पर श्रब तक ३० हजार से भ्रधिक 
इमारतें व ग्रन्य भारी भवन बनाये जा चूके हैं। इनके 
उपयोग से २० से ५० प्रतिशत तक की बचत होती है । 
श्रनुमान किया जाता है कि इस प्रकार की नींव बनाने से 
प्रब तक कम से कम ६ करोड़ रुपये की बचत हो चुकी 
है । इस तकनीकी का भारतीय मानक संस्थान संहिता में 
भी समावेश किया जा चुका है तथा देश के सार्बजनिक 
निर्माण विभाग एवं मिलिट्री इंजीनिर्यारंग विभागों ने भी 
इस प्रकार की नींवों को श्रपनाया है। इस तकनीकी में 
निर्यात की महान्‌ सम्भावनाये विद्यमान हैं। कई देशों. 
ज॑से--इथ्योपिया, कीतिया, तंजानिया, जोर्डन एवं श्रीलंका 
इत्यादि ने इस fafa में रुचि प्रकट की है l 
(२) श्रनुपयुक्त मिद्टियों से उत्तम $2— 

देश के कई भाग ऐसे हैं जहां प्राप्त मिटिटियां इंट 
बनाने के लिये उपयुक्त नहीं हैं। इन मिट्टियों से साधा- 
रण विधियों से बनाई ईंटों में यथेष्ट सामथ्यं नहीं होती । 


मिट्टी, (३) लाल मिट्टियां एवं (४) कांदला तटवतं 
तथा! aa अनुपयुक्त मिट्टियों से भी उत्तम प्रकार को ई 
बनाने की विधियां विकसित को हैं। 


. Cam «uu 


ER 


l अर कर एक जुट होकर धत-संग्रह के यज्ञ में लगे ग्रौर 
त्ता बनकर सफल हुये । 

= भी कालेज के पास बहुत बड़ी सम्पत्ति तो नहीं 
x dur बहुत कुछ है, जिस पर गर्व किया जा सकता 
है । अ्रभी-प्रभी प्राध्यापक ग्रावास, कक्षा-प्रकोष्ठ एवं नया 
पुस्तकालय भवन श्रर्थात्‌ लगभग साढे चार लाख की 


- निर्माण योजना पूर्ण हो चुकी है । छात्र तथा छात्राग्रो की 


~ 


इत्यादि विषयों में 


अनुशासित है ate किसी भी कुत्सित राजनीति से मुक्त 
। हे । विभिन्न विषयों में छात्र तथा छात्रात्नों को 
i प्रथः सहित ग्रन्य पोजिसन सदा के समान आ रही हैं । 
[-कूद, एत० सी० सी०, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, 
-विवाद प्रतियोगिता आदि मे राज्य तथा ग्रखिल 


` बिशेष प्रोत्साहन देता है । गत दो वर्षों में 
नेपाल, सिक्किम, नैनीताल, शिमला, जम्मू 
चण्डीगढ़ तक कई-क्रई सप्ताह के टूर गये हैं, 


गण तथा छात्रगणों के मध्य तक स्वस्थ घनिष्ठता 
में सहायता मिली है, जिसका ग्राज के शिक्षा- 
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भारतीय संस्कृत महाविद्यालय कालेज weal । संभवतः 
अधिक व्यक्तियों को ज्ञात न हो कि इस "Uem! शब्द के 
प्रयोग से इस संस्था की AY एकदम ४८ वर्ष की हो 
जाती है क्योंकि इसका आरम्भ प्रायः आधी शताब्दी पूव 
संस्कृत विद्यालय के रूप में हुआ था । मूल संस्कृत विद्यालय 
अपने आ्रायुर्वेद विभाग सहित श्राज भी चल रहा है। इस 
डिग्री कालेज के ग्रनेक संस्कृत विषय के छात्र उच्च शिक्षा 
पाकर शोध कार्य में रत हैं। हमने पुस्तकालय में संस्कृत 
विभाग को लगभग उतना ही महत्त्व दिया है जितना ग्रन्य 
स्नातकोत्तर स्तरीय विषयों को। इसका प्रमाण है कि 
यहां से श्रनेक शोधार्थी संस्कृत विषय के ग्रन्थों का लाभ 
उठा रहे हैं तथा ग्रपने संस्कृत शोध-प्रबन्ध लिखने में 
पुस्तकालय का उपयोग करते हैं । र 
अन्त में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि बी० gao एम० 
कालेज रुड़की में ही नहीं श्रपितु मेरठ विश्वविद्यालय के 
m महाविद्यालयों में एक है, जिस पर कोई भी गवं कर 
सकता है जिसका इस संस्था से कभी सम्बन्ध रहा है 
gh भ्राज ग्रनेक छात्र मिलते हैं जो आज कहीं बहुत ऊंचे 
पद पर कार्यरत हैं वे ग्राज भी उसी विनत श्रद्धा से 
पूछते हैं कि उनका कालेज किस प्रकार ऊंचा उठ रहा gl 
वे गर्व से ग्राप्यापित होते हैं यह बतलाकर कि हम रुड़की 
के बी० एस० एम० कालेज में छात्र या छात्रा के रूप में 
प्रध्ययन कर चुके हैं । मैं समभता हूँ उनका यह गर्व इस 
कालेज के gaa के लिए ऐसी गुरूदक्षिणा है जिसके 
सामने कबेर का कोष फीका है। इस कालेज में AAT 
एक श्रात्मीयत।पुर्ण श्रायाम है, जहां विभाग हैं पर विभागों 
की दीवारें नहीं हैं । एकता का यह आदर्श ही इस सस्था 
का प्राण है | 
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रुड़की की स्थिति, इसका इतिहास तथा महत्त्व 


काल को त्रिवेणी की श्रनन्त oT खला ही इतिहास है । 
रुड़की की स्थिति, इसका इतिहास तथा महत्त्व के संबध 
में एक संक्षिप्त निबन्धको सीमा में श्रपने विचारों को 
प्रश्तुत करना ही यहाँ श्रभीष्ट | यह सहारनपुर जिले 
की एक तहसील है. जिसका प्राकृतिक gaa भारत में 
ग्रहितीय है, इसके पश्चिम में जीवन-प्रदायित्ती यमुना 
प्रवाहित होती .है और qd की श्रोर मोक्ष प्रदायिनी गंगा 
अपने श्रमृत-कणों को बिखेरती हुई, सतत लोक-मंगल 
में संलग्न राजा भगीरथ की aga मानवी तपस्या से 
TET होने के सुक्रमं को पूरा कर रही है। रुड़की से 
नन्दा देवी, केदारनाथ इत्यादि की चोटियाँ हृष्टिगत होती 
हैं । समुद्र धरातल से इसकी ऊंचाई ८८० फुट है । ग्रौसतन 
४० इंच वर्षा यहां होती है। मई तथा जून के माह में 
कुछ गर्मी पड़ती है, वर्षा ऋतु अत्यन्त सुखदायिनी है प्रौर 
शीतक।लीन समय nung मनोहर है॥ ऋतुग्नों के परि- 
ada से बाध्य होकर पंछियों की बेशकीमती विभिन्न 
जातियाँ हिमालय की विभिन्न चोटियों में स्थित मध्यवर्ती 
घाटियो को छोड़कर veil इलाकों को ग्रोर ग्राती हैं 
ate हिम faa जाने पर फिर अपने fage नीड़ों की 


six निकल जाती हैं । इनका ग्रावागमन रुड़की से बखूबी . 


देखा जा सकता है । 

उत्तर रेलवे की मुख्य लाइन जो कलकत्ता व ZU 
को जोड़ती है उस पर यहाँ का स्टेशन स्थित है । स्टेशन 
छोटा है, लेकिन सभी मेल ट्रेनें यहां रुकती हैं। यहां से 
सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून, देहली सभी श्रोर ट्रेन तथा 
सड़कें जाती हैं । रुड़की नगर के मध्य से गंगा नहर श्रपन्ती 
4 को समेटे बहती है--जिसके पश्चिमी किनारे पर 
पुराना नगर तथा सिचाई प्रनुसंघान संस्थान स्थित है 
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श्रौर पूर्वी किनारे की ax रुड़की विश्वविद्यालय, छावनी 
(केटोनमेंट) तथा भारत में स्थापित ५९ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
¿afaa प्रयोगशालाग्रों में से महत्त्वपूर्ण "केन्द्रीय भवन 
निर्माण ग्रनुसंधानशाला स्थित है । - 

रुड़की एक राजपूत रानी जिनका नाम रूरी था, 
उनके श्राग्रह पर बसाया गया था । भ्रतीत का यह वृत्तांत 
धूमिल है । उस राजपूत सरदार का कोई विस्तृत इतिहास 
उपलब्ध नहीं है। एक निश्चित उल्लेखनीय वृत्तांत 
इतिहासकार ग्रबुलफजल द्वारा 'ग्राइने ग्रकबरी' में है, 
जिसमें इसे एक परगने की राजधानी बताया गया है । 
अकबर का आग्रह इस स्थान के लिए इसलिए था क्योंकि 
इसकी जलवायु उन्नके मूल प्रावास स्थान से मिलती थी । 
बे wHIx AIT मनसबदार जो कश्मीर नहीं जा सकते थे, 
तपिश से बचने के, लिए भ्रपना समय रुड़की at उसके 
श्रास-पास में ही व्यतीत करते थे। ये लोग ग्रधिकतर 
खेमो में श्रपना ग्रस्थाई निवास बनाते थे, बेगम तूरजहां का 
नूरपुर तथा शाहजहां का “बादशाही बाग' शिवालिक की | 
घाटी पर खीचे गये स्थाई स्मारक चिन्ह हैं | à 

१८४० में जब अंग्रेजों ने गंगा नहर निर्माण कार्य | 
प्रारम्भ किया उस समय रुड़की मात्र मिट्टी श्रोर फुस से 
बने हुए घरों का एक ऐसा गांव था जो सोलानी नाम की; 


z 


मौसमी पहाड़ी सरिता पर स्थित था। यह रुड़की के 


जिला सहारनपुर की पूर्वी तहसील है, जो शिवालिक पह 
ड़ियों के कदमों में स्थित है, गंगा नहर इसे सिचित कः रती 


E 


men, 


(४ 


भूमि खैतो के matia है प्रौर मात्र ३१,३६२ पौंड राजस्व 
यहाँ से प्राप्त होता है । 

' रुडकी के विकासक्रम की महत्त्वपूर्ण तिथियां इस 
प्रकार से हैं- गंगा नहर की निर्माणशाला तथा फौलाद 
गलाने का कारखाना १८४५-४६ में स्थापित किया गया । 
सिबिल इंजीनियरिंग का स्कूल १८४७ में प्रारम्भ किया 
गया, जो प्रागे चलकर विश्व प्रसिद्ध सिविल इंजीनिर्यारग 
के 'थॉमसन कॉलेज” के रूप में प्रसिद्ध हुआ । १८४३ में 
केटोनमेंट तथा बंगाल dad एवं माइनस की स्थापना हुई | 
नगरपालिका समिति की स्थापना १८६८ में हुई । इस 
'प्रकार एक ग्राधुनिक उपनगर के रूप में रुड़की का निर्माण 
हुआ । 

आज, समग्र रूप से उत्तर प्रदेश की राजकीय निर्माण- 
‘mar (U. P. Govt. Workshop), बंगाल के इंजी- 
'नियरों का केन्द्र (Bengal Engineers Centre), सिचाई 
"sur संस्थान (Irrigalion Research Institute) 
ata भवन निर्माण ngama संस्थान (Central 
ilding Research Institute), रुड़की विश्वविद्या- 
| (University of Roorkee) यहाँ की वें स्थाई महत्त्व- 


यान REOPENS FP IL ME TR PET I 


समर्थे हैं तथा इनके द्वारा समूची मानवता उपकृत होती है । 
ऐतिहासिक रूप से मैं केवल यही कहना Agar कि 


चीन न होगा। ये हैं, श्रीयुत लक्ष्मीपति मिश्रा, 
` कठपालिया, दिनेश मोहन, जगदीश नारायण, 
चोपड़ा, भ्रयोध्यानाथ खोसला, घनानन्द पाण्डे, 


fag, जिनके पोलरिस मोटल का निर्माण रुड़की के 


निकतम जीवन का केन्द्र कहा जा सकता है, जिसका 
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आंतरिक वातावरण वियना तथा पेरिस के मोटल जैसा है, 
आर इसीलिए बिदेशी यात्री यहाँ श्रनवरत सुखद आतिथ्य 
तथा स्मरणीय विश्राम प्राप्त करते हैं । 
रुड़की के गृह उद्योग में “वैज्ञानिक उपकरणों” का 
निर्माण तथा टोपी निर्माण (Hat Making) तथा मिलों 
में महालक्ष्मी चीनी की मिल व Ao बी० नारायण 
मिल लक्सर भी उल्लेखनीय हैं ॥ इन सभी सम्पत्तियों के 
अलावा 'मानवी जीवन की ग्रन्तिम तलाश” उसकी 'ग्रात्मा' 
क्या है यह? इसके दो केन्द्र हरिद्वार तथा “पीरान-ए- 
कलियर' रुड़की की ही सीमा के श्रन्तगेत हैं, श्रतः क्या 
mead यदि मैं श्रन्त में यह कहना चाहूँ कि रुड़की श्रपने 
आ्राप में qa’ जैसा है, जो पिछले १० हजार वर्षीय मनुष्य 
की ऐतिहासिक यात्रा के पथ की उलभनों को ८०० वर्ग 
मील से कम की सीमा में समेटे हुए प्रत्येक मनुष्य की 
अभीप्सित वस्तु को छिपाये है जिसे प्राप्त करना मानव 
के उद्यम एवं तत्पर कर्म पर निर्भर है । रुड़की जिससे 
-शवालक पर्वत श्रे णी केवल (सीधे मागं से) दस मील पर 
स्थित है, मैदानी और पर्वतीय प्रदेशों में जो कुछ उत्तम 
है उससे समृद्ध है ग्रोर उनमें जो कुछ कष्टकर तथा | 
ग्रसुखद है उससे नितान्त मुक्त है । रुड़की की भ्रपनी एक 
शान्त तथा सभ्य परम्परा रही है तथा यहाँ जीवन-मूल्य 
एवं ग्राभिजात्य संस्कार भ्रपेक्षाक्ृत श्रधिक स्थिर रहे हैं। 
यहाँ सदैव ग्राम्यता का भोलापन तथा नगरीयता की सजगता 
का सुन्दर समन्वय रहा है । जब पूरा देश सांप्रदायिक 
विद्वेष की आग में जल रहा था, रुड़की शान्त श्रौर स्वस्थ | 
थी | यहाँ भारत के प्रत्येक प्रदेश ate विश्व के अधिकांश 
देशों का व्यक्ति देखा जा सकता है | संभवतः इसी व्यापक 
जन-संपर्क की स्थिति ने रुड़की का जीवन श्रधिक उदार 
शान्त एवं सहज बनाये रखा है । 
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हर संस्था की एक परम्परा प्रसूत-प्रकृति होती है जिसमें 
उसकी समग्र मौलिकता एवं विशिष्टता निहित होती है 
इसे उस संस्था का असामान्य व्यक्तित्व भी कहा जा सकता 
है । संस्था का यह व्यक्तित्व एक दिन में निमित नहीं gar 
करता परन्तु जब वर्षों के प्रनवरत चंक्रमण से उसका 
निर्माण हो जाता है तो फिर उसका तिरोधान प्रायः नहीं 
हुआ करता । यह व्यक्तित्व एक कुल क्रमागत संस्कार के 
समान उस संस्था से जुड़कर उसकी पहचान बन जाता 
है । पही कारण है कि ग्रनेक बार किसी व्यक्ति-विशेष से 
दो मिनट बातचीत करके ही यह पता लग जाता है कि 
हो न हो यह sue संस्था में पढ़ा हुआ छात्र या छात्रा है 1 
क्योंकि इतनी ही देर में उस व्यक्ति से संयुक्त संस्था- 
विशेष का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हो जाता है । 

मुझे यह स्वीकार करते हुए एक गरिमामय ग्रनुभूति 
होती है कि बी० एस० एम० कालेज अपने केवल सत्रह वर्ष 
के जीवनकाल में ही प्रपनी पहचान का--श्रपते विशिष्ट 
व्यक्तित्व का अभिनन्दनीय विकास कर चुका है। इस 
कालेज का एक जीवन्त चरित्र है जो इसकी प्रगति के हर 
चरणे पर दिशा-बोधक तत्त्व का काम करता है। इस 
चरित्र में, इस विशिष्ट व्यक्तित्व में, इस पहच!न में सेवा- 
भाव-परायण प्रबन्ध समिति, कत्तंव्य-परायण प्राध्यापकगण 
तथा श्रद्धा, विनय एवं ग्रनुशासन-प्रिय छात्र-समुदाय का 
सतत्‌ सचेतन हाथ रहा है । बी० एस० एम० कालेज शिक्षा, 
शान्ति तथा सौहार्द का पर्याय माना जाता है तो केवल 
इसलिए कि यहाँ ग्रापात स्थिति की घोषणा से पूवे उस 
समय भी निरुपद्रव सौजन्य, निःस्वार्थ स्नेह एवं शान्तिपूर्ण 
अध्ययन-प्रध्यापन निर्बाध रहा है, जब चारों. ग्रोर बड़े शिक्षा 


` संस्थान ग्रातंक- के उस घुटन भरे वातावरण में लड़खड़ा ` 


रहे थे जिसमें 'प्रवसाद 'था, निराशा थी, aret भटकन-थी, 
चमकी भरे नारे थे, घिनौनी राजनीति थी-पर थी नहीं 
तो एक चीज जिसे शिक्षा कहते हैं । 


एस० कालेज रुड़की-एक संक्षिप्त परिचय 


-—8to विश्वनाथ शुक्ल 


आज से १७ वर्ष पुवे १६५८ में बी० एस० एम० 
डिग्री कालेज की स्थापना हुई थी । ५ प्राध्यापक चार कमरे 
'श्रोर पुस्तकालय के नाम पर दो श्रालमारियाँ तथा चालीस 
के लगभग छात्र-छात्रायें । संस्थापको के उत्साह के अतिरिक्त 
संस्था के पास वैसा बहुत कुछ नहीं था जिससे भ्राज 
संस्थाये त्वरित गति से विकास प्राप्त करती हैं। कोई 
सम्पत्ति नहीं, बड़े साधन नहीं, किसी सम्पन्त स्तम्भ का 
सहारा नहीं श्रौर “चाहे जब जितना चाहो, ga AAT’ 
वाला कोई राजनीतिक हथकण्डा नहीं । फिर भी 
कालेज स्थिर एवं zz पगों से प्रगति-पथ पर चला। 
अपने जन्म से दो वर्ष पश्चात्‌ ही छात्र संख्या दो at 
से ऊपर पहुंच गई । भुमि एवं कक्षाप्रकोष्ठ की समस्या 
भी सुलकी ग्रौर १९६६ तक यह संस्था श्रागरा वि० वि० 
के श्रेष्ठतम कालेज समुदाय में एक मानी जाने लगी । 
शिक्षा, क्रीड़ा एवं ser पाठ्येतर कार्य-ऋलाप में इसने नये 
प्रतिमान स्थापित किये । इसी समग्र तक श्रपने ग्रास-पास 
के क्षेत्र में शिक्षा की दृष्टि से ag कालेज विशिष्ट प्रशंस 
का पात्र बना | इसके बाद कालेज को स्नातक स्तर से 
उठाकर स्नाकोत्तर स्तर तक लाते का प्रश्‍न धीरे-धीरे उभरता 
गया किन्तु जब-जब सीमा से अविक उभरा तब-तब mat 
भाव के निमंम विधाता ने उस पर '्रभी नहीं! की टिप्पणी 
श्रंकित कर दी । | 
न्ततः १९७४-७५ में भावना, AA और उद्यम का || 
वह त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ । जब शासन ते विश्व- | 
विद्यालय की संस्तुति पर एकदम चार विषयों में एम 
Uo कक्षायें खोलते की अनुमति प्रदान की । पर वस्तुत 
यह संघर्ष का Wed नहीं. हमारे भ्रध्यसाय और 
मध्य नये संघर्ष का सूत्रपात att यहाँ भी पुतः 
स्वस्थ परम्परा अथवा संस्था के व्यक्तित्व ते 
क्रिया कि प्रबन्ध-समिति; प्राध्यापक Mt छ 
जिसमें पुराने तथा नये सभी थे--एक मि 


va 
` 


(3) इंट बनाने की मशीन व भटटा-- 3 
dz बनाने के लिये यन्त्रों का प्रयोग करने में भी 
निर्माण समय में कमी हो सकती है। यह इस दृष्टि से 
भी आ्रावश्यक है कि वतमान विधियों से काम करने वाली 
छोटी-छोटी भट्टियां ate पथेरे आवश्यक मात्रा में ईटों को 
मांग पूरी नहीं कर सकते | प्रतः केन्द्रीय भवन ग्रनुसंधान 
सस्थान में ईट बनाने की एक मशीन और सुधरे हुए एक 
भट्टे की रचना की गई है । इसके लिए स्वदेश में ही 
मिलने वाले यन्त्रों प्रादि में कुछ सुधार करके उन्हें इस 
काल के उपयुक्त बनाया गया है। मशीन से २५०० ge 
प्रति घण्टा पाथी जा सकती हैं gad खोखली श्रोर 
Po विभिन्न प्रकार की Ze जो छत बनाने में भी Ger WT 
. सकती हैं, बनायी जाती हैं। भट्टे में तापक्रम अधिक 
नियंत्रित रहता है । श्रत: इसमें पकायी गई ईटों में प्रथम 
श्रोणी की gel की मात्रा काफी ufus रहती है। इस 
झभिकल्पन के अनुसार विशाखापटुनम, भोपाल आर 
वाराणसी Alle कई स्थानों पर भट्टे बनाये गये हैं, 
जहाँ ईंट तैयार होती हैं । 
(४) पत्थरों के चिनाई पिड-- 
संस्थान में १२ Wo मी० श्राकार तक के पत्थरों व 
= कम सीमेंट वाली कंक्रीट के उपयोग से ३० ०८२०» १५ 
Wo मी० ग्राकार के qd निमित पट्ट बनाने की एक 
योजना का विकास किया है। इन पट्टों को फैक्टरी में 
अथवा यथास्थान लकड़ो श्रथवा लोहे के साँचो में साधारण 
REI द्वारा सुगमतापुवंक बनाया जा सकता है। इस 
fafa को दिल्ली विक्रास प्राधिकरण द्वारा २६ जनता गृहों 
देहरादून में उत्तर प्रदेश के ग्रावास बीड द्वारा कमजोर 
के श्रावास गृहों तथा हैदरावाद में पुलिस sam 
ic द्वारा ४० ग्रावास Jai के लिये अपनाया गया है । 
1ई के लिए नई विधि-- 


सके द्वारा भवन निर्माण की लागत में बचत 
कती है । वास्तविक बचत इस विधि से मजदूरों 
रके अथवा उतने ही श्रमिकों से अधिक काम 
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चिनाई में दक्षता बढ़ाने के लिए डोरी वाले नए ही. 
(गैजिट्स) का प्रयोग किया जाता है, जिनसे परम्परागत 
विधि की श्रपेक्षा बहुत कम समय लगता है । ये उपकरण 
बनाने में सरल हैं तथा कोई भी «e$ इन्हें आसानी से 
बना सकता है। गैजिट्स दीवारों के जोड़ों तथा द्वार 
स्थानों पर आवश्यक प्राविधान के साथ सरलतापूर्वक स्थिर 
किये जा सकते Bo इस प्रकार इस विधि से मिस्त्री की 
कार्यकुशलता में लगभग ३० प्रतिशत की वृद्धि हो जाती 
है att ईंट चिनाई में ५ प्रतिशत की बचत ग्रथवा इमारत 
की लागत में एक प्रतिशत की बचत हो सकती है। 
मिस्त्रियों को ईंट चिनाई का उचित प्रशिक्षण दिये जाने 
पर उनकी क्षमता में ४० प्रतिशत तक्र की वृद्धि हो सकती 
है, जिससे भवन निर्माण की लागत में ग्रौर भी कमी हो 
सकती है । 
(६) शीघ्र जमने वाला चूने का प्लास्तर-- 

संस्थान ने शीघ्र जमने वाले घुने के प्लास्तर की 
fafa विकसित की है, जो परम्परागत सीमेंट तथा रेत के 
प्लास्तर की भांति शीघ्र जम जाता है, व सस्ता है । इसके 
श्रतिरिक्त संस्थान ते प्रयोगों द्वारा पता लगाया है कि घुने 
के भट्रों की व्यर्थं राख का उपयोग जलपुष्ट बंधक के रूप 
में किया जा सकता है, जो चिनाई मसाले ओर प्लास्तर 
के लिये बहुत उपयुक्त तथा सस्ता है । 
(७) ईंट की दीवारों में पतले पुवं विरचित प्रबलित 

सीमेंट कंक्रीट सिरदल-- 

केन्द्रीय भवन श्रनुसंधान संस्थान, रुड़की में २३ We 
Wo चोड़े ७५ से० मी० मोटे सिरदलों का विकास 
किया गया है, जिनमें १० fao मी० मोटी तीन छड़ें बीच 
में प्रबलन हेतु रखी गई हैं। इस प्रकार के सिरदल 
लगाने से निर्माण कार्य रोके रहने की श्रावश्यकता नहीं 
होती । श्रभिकल्पन के परम्परागत तरीकों से बने fat 
दलों की अपेक्षा इनमें लगभग ५० प्रतिशत सामग्री की 
तथा समस्त लागत में भी काफी बचत होती है । 
(5) पूर्व विरचित छत/फर्श एकह 

छतों के निर्माण में मकान की लागत का २५ प्रतिशत 
व्यय ग्राता है तथा उनमें सीमेंट एबं लोहे जँसी दुष्प्राप्य 
सामग्रियों का भी उपयोग.होता है । इसके म्रतिरिक्त छत 
व wi को परम्परागत विधियों से बनाते में काफी | 


( 


लगता है । अतः संस्थान ने छत व फर्श हेतु प्रतेक इकाइयों 
का विकास किया है, जिनके उपयोग से समय एवं लागत 
मूल्य में कमी ग्राती Ea इसके श्रतिरिक्त प्रबलित कंक्रोट 
की gal की अपेक्षा कम सीमेंट व लोहे की खपत होती 
है । इन qd विरचित छत इकाइयों का भोपाल, दिल्ली, 
प्रहमदाबाद तथा उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर 
सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है । 


(९) भूमिहीन एवं कमजोर वर्ग के लिये सस्ते एवं पक्के 

सकान-- 

संस्थान ने कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिये आवास 
हेतु एक नई पद्धति का विकास किया है, जिसे पुर्वं निमित 
इंट पट्ट पद्धति कहते हैं, इसमें छत डालने के लिए ५४ 
Go मी० चोड़े तथा १०४ Fo मी० लम्बे इंट के पट्टे 
६ fito मी० मोटे दो सरिये डालकर बना लिये जाते हैं। 
इन पट्टों को कंक्रीट की कड़ियों (बीम) पर टिकाकर रखा 
जाता है । तत्पश्चात्‌ इनके ऊपर ६ fuo मी० सरिया 
लगभग एक मीटर के फासले पर (दोनों तरफ) डालकर 
२-४ We मी० मोटी कंक्रीट बिछा दी जाती है। इस 
प्रकार यह छत दो मंजिले मकान के लिये भी उपयुक्त हो 
जाती है । ईट पट्ट व कंक्रीट की कड़ियां जमीन पर ही 
लकड़ी के साधारण साँचों की सहायता से बना लिये जाते 
हैं । दीवारें ११४ Fo मी० (श्राधी इंट) मोटी लगभग 
१२० do मी० के फासले पर २३०८ २३ Ao Alo 
(६ १८ ९”) के पायो के साथ बना ली जाती हैं । इन पायो 
के ऊपर ही कंक्रीट की बीम रखी जाती है। मकान को 
गर्मियों में ठंडा रखने के लिये ग्राधी ईट या उससे मोटी 
कच्ची दीवार बनाई जा सकती है | 


P 


4 o————— 


यह विधि उत्तर प्रदेश के रजत जयंती ग्रामों में 
हरिजन matai हेतु प्रयोग की जा चुकी है तथा उसके 
वाद गाजियाबाद में श्राथिक हृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 
१५०० मकानों के निर्माण में प्रयोग हो रही है । हाल ही 
में रुडकी के पास सुत्तहरा ग्राम में भी इस विधि से लगभग 
२४ मकान बनाये गये हैं इन मकानों में एक ३०४४ 
मीटर लम्बा (१२ फुट) तथा २६६ मीटर (६ % &”) 
| कमरा लगभग २,००० रुपये में बन गया है । इस 
विधि से ३३:३ प्रतिशत लागत में बचत होती है तथा 
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सीमेंट, gz, लोहा व लकड़ी में क्रमशः २०, Yo, Yo व 
yo प्रतिशत की बचत होती है । 
(१०) कच्ची दीवारों का जलरोधन-- 
ग्रामों में अधिकांश घर कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। 
मिट्टी के इन घरों में से बहुत से घर वर्षा काल में गिर 
जाते हैं तथा इनमें प्रति वर्ष काफी मरम्मत की ग्रावश्यकता 
पड़ती है । संस्थान ने कच्ची दीवारों के जलरोधन हेतु एक 
सुगम, सस्ती एवं कारगर विधि निकाली है । इसमें एक 
उपयुक्त पदार्थ को दीवार पर छिडका जाता है, जो दीवार 
द्वारा सोखे जाने पर उसे जलरोधी बना देता है | 
(११) फूस के छप्परो को श्राग से वचाना -- 
गांवों में फुस से बने छप्परो को ग्राग से बचाने के 
लिए संस्था ने एक विधि क्रा विकास किया है, जिसमें 
छप्पर बांधने से पहले उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री को 
एक रासायनिक घोल में डुबोकर सुखा लिया जाता है । 
तत्पश्चात्‌ छप्पर बनाकर उस पर TH WA रसायन को 
छिड़का जाता है, जिससे रासायनिक द्रव पानी में नहीं 
घुलता । इस प्रकार बना छप्पर श्राग से तो बचता ही है, 
साथ ही साथ उसकी arg भी बढ़ती है । इस विधि का 
रुड़की के आस-पास के ग्रामों तथा मद्रास प्रदेश में प्रदर्शन 
किया जा चुका है तथा इसकी उपयोगिता की भूरि-भूरि 
प्रशंसा हुई है तथा मद्रास सरकार ने इस विधि को ग्रपनाने 
का निश्चय किया हे | 
(१२) चूना कंक्रीट की कुटाई मशीन-- 
किसी भी प्रकार की छत पर जलरोधी तह लगाने को 
जरूरत पड़ती है । इसके लिये घूना-सुखी की कंक्रीट बहुत | 
उपयोगी सिद्ध हुई है । यह सस्ती भी पड़ती है । इस प्रकार | 
की कंक्रीट छत पर थापियों द्वारा कूटने की श्रावश्यकता 
होती है और यह कुटाई कई दिन तक लगातार करनी 
पड़ती है ag बहुत महंगा पड़ता है। इस प्रक्रिया को 
सरल बनाते तथा पूरी छत पर एक सी कुटाई करने की 
दृष्टि से एक घुना कंक्रीट की कुटाई मशीन का आविष्कार i 
किया गया है । इससे परिणाम तो अच्छे प्राप्त होते ही हैं 
मजदूरी में भी ८० प्रतिशत तक को बचत हो जाती है । e 
(१३) श्रौद्योगिक एवं gfe औद्योगिक व्यर्थं पदार्थों का । 
. उपयोग-- i 
हमारे देश में श्रोद्योगिक एवं कृषि भ्रोद्योगि 


ग्रियाँ जैसे--उड़न-राख, स्लग, नारियल के रेशे, चावल 
की भूसी ग्रांदि बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं । इनमें से कुछों 
का निराकरण देश के सम्मुख एक गम्भीर समस्या बन गई 
है। इस संस्थान ने इत व्यर्थ सामग्रियों के निम्न उपयोग 
खोज निकाले हैं-- 
. (१) उड़न-राख से सीमेंट किलंकर, कंक्रीट कंक्रीट 
हेतु हल्का मिलावा एवं मिट॒टी और राख से निर्मित ईंट । 

(3) et से चिनाई सीमेंट । 

(a) नारियल रेशे से नालीनुमा छत की शीट तथा 

विभाजक पट्ट | 

(४) चावल की भूसी से सीमेंट तथा विभाजक पट्ट । 
(१४) घरेलू ala जल उष्मक - 

संस्थान ने १४० लीटर धारिता वाले एक घरेल सौय 
जल उष्मक का विकास किया है । इससे दोपहर वाद ५५ 
डिग्री Wo Wo तापक्रम तक गर्म पाती प्राप्त किया जा 
` सकता है ग्रोर श्रौसतन जाडे के दिनों में श्रगले दिन सुबह 
को ४८ से Yo डिग्री से० ग्र ० तापक्रम वाला पानी प्राप्त 
र्‍या जा सकता है । इस उष्मक का मूल्य लगभग २००० 
॥ प्रब तक इसको बनाने के लाइसेंस कई फर्मो को 


मनुष्य के रहने का मकान कोई बाड़ा या चारदीवारी 
नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य वास्तव में जीवनयापन के 
लए भ्रधिक से भ्रधिक ग्राराम पहुंचाना है । ATi मकान 
की रचना में इसकी आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिये । 
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फलस्वरूप मकान में छतों को उपयुक्त ऊंचाई निश्चित 
की गई है । मकान का रुख किस ओर रखा जाये ताकि 
घूप का प्रवेश मकान में सेदियो में afas ate गर्मियों में 
कम से कम हो, कमरों में दरवाजों तथा खिड़कियों के 
प्राकार क्या हों तथा वर्षा से बचाव कैसे सुनिश्चित हो, 
ये सब बातें ठीक ढंग से निश्चित की जा सकती हैं । इन 
सबका समुचित ध्यान रखने से मकान सस्ते होने पर भी 
श्रधिक दक्ष तथा प्रारामदेह हो सकते हैं । 
(१६) प्राथमिक पाठशाला भवन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्र — 

संस्थान ने उत्तर प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में 
लगभग Woe प्राथमिक्र पाठशाला भवनों का निर्माण 
किया है। इस तिर्माण-कायं में लगभग २० प्रतिशत wd 
एवं ५० प्रतिशत समय की बचत हुई है । 

इसी प्रकार की एक अन्य योजना के भ्रन्तर्गत विश्व- 
स्वास्थ्य-संगठन के सहयोग से लगभग ६०० प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्द्र उत्तर प्रदेश के ६ जिलों में बनाये गये हैं। 
इसके अतिरिक्त संस्थान की गतिविधियों का लाभ प्रदेश 
के कोने-कोने तक पहुंच रहा है। | 

उपसंहार 

इस प्रकार केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान निर्माण 
सामग्रियों एवं परम्परागत विधियों में सुधार करके भवन- 
निर्माण व्यय में मितव्यता लाने हेतु कार्य-रत है । aa यह 
संस्था इस स्थिति में है कि हर प्रकार के भवनों की लागत 
में कमी करने तथा उन्हें मजबूत, ' टिकाऊ एवं द्रत गति 
से बनाने हेतु श्रपनी तकनीकी सहायता प्रदान कर सके | 
इसके साथ-साथ यह संस्थान ' भविष्य में भी इस उद्देश्य 
की पूति के लिये नये-तये तरीके निकालने में तत्पर है, 
ग्राशा की जाती है कि संस्थान द्वारा विकसित विधियों कै 
प्रयोग से जन-साधारण में उनके प्रति grear aaa होगी 
तथा उनका प्रयोग दिन-प्रतिदित देश हित हेतु बढ़ेगा । . 


| 


1 
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उत्तर प्रदेश, सिचाई श्रनुसंधान संस्थान, Tat 


(सिचाई ngana संस्थान के सौजन्य से) 


उत्तर प्रदेश शोध संगठन १६२८ में एक He केन्द्र 
के रूप में प्रारम्भ होकर, १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
उपरान्त प्रदेश में श्रनेको सिचाई एवं विद्यते परियोजनाओं 
के परिचालन में उत्पन्न जटिल तकनीकी समस्याश्रों के 
समाधान हेतु, १६४६ में पूर्ण संस्थान के रूप में विकसित 
हुआ । ग्राज यह संस्थान देश में भ्रभियान्त्रिकी शोध के 
प्रमुख केन्द्रों में से एक है। 

इस संस्थान के दो प्रमुख शोध केन्द्र हैं-- 

(१) जल-विज्ञान ग्रनुसंघान केन्द्र जो प्रति-रूपों के 
लिये ३० हेक्टेग्रर क्षेत्र में फॅला gar है तथा रुड़की-हरिद्वार 
मार्ग पर बहाद॑राबाद में ऊपरी गंगा नहर के किनारे स्थित 
हे । (२) रुड़की में मृतिका, पदार्थ परीक्षण, संरचना झर 
फोटोइलास्टिक तथा भू-जल प्रयोगशालायें हैं । इस संस्थान 
के mata बहादराबाद में सुसज्जित बी० वर्ग की एक 
वेधशाला भी है । संस्थान का समस्त काये श्राठ खण्डों 
द्वारा किया जाता है । 
ससस्याश्रों की प्रकृति-- 

यह संस्थान मुख्यतः उत्तर प्रदेश की भ्रावश्यकतायें 
पूरी करता है, किन्तु प्रभियांत्रिकी भ्रनुसंधान के विभिन्न 
क्षेत्रों में प्राप्त बहुमुल्य agaa तथा विशेषज्ञता के कारण, 
सार्वजनिक निर्माण विभाग, रेलवे, सीमा सड़क संगठन 
तथा अन्य प्रदेशों जेसे बिहार, राजस्थान, पंजाब तथा 
हिमाचल प्रदेश mifa की समस्याओ्रों के भी समाधान प्रस्तुत 
करता ते २. 

जल-विज्ञान खण्ड महत्त्वपूर्ण ग्रभियांत्रिकी कार्यों को 
बाढ़ से सुरक्षा के लिए नदी नियन्त्रण, बाँधों, बियर तथा 
बेराजो के नीचे जलीय ऊर्जा हास, सिंचाई एवं विद्य त- 
ग्रहों को पानी लें जाने वाली aed में सैडीमेन्ट नियन्त्रण 
की व्यवस्था, जल प्रत्तग्राही निर्माण कार्य सजं टैन्क तथा 
नदी हे परियोजत्ाधों से सम्बन्धित Aa कार्यों की 
समस्याग्रों के समाघान करते हैं । 
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मृतिका खण्ड निर्माण कार्यों की नींव तथा मिट्टी से 
बने बाँधों की समस्याग्रों का भ्रध्ययन करता है। पदार्थ 
परीक्षण खण्ड विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यो के लिये 
dire, चूना, पोजोलेना, इंट , पत्थर, शिला-खण्ड, कंक्रीट 
में प्रयुक्त रेत तथा बजरी, इस्पात Ifa की उपयुक्तता की 
जाँच करता है । इसके लिये रासायतिक प्रयोगशाला में 
एक्स-रे fem कशन मशीन maa महत्व की है जिससे 
एक्स-रे द्वारा मिट्टी या चट्टानों में खनिज पदार्थों की 
उपस्थिति ज्ञात की जाती है । भू-जल खण्ड भूमिगत प्रवाह 
की समस्याग्रों का प्रध्ययत करता है जिसके meia 
श्रतिवेधा (परमीएबिल) नीवों पर निर्माण कार्यों के 
डिजाइन, जलानुवेधन जलोत्सारण एवं नवकूपो के डिजाइन 
& । प्रदेश के नवकूपों के भ्रसफल होने के कारण qud) 
के विकास की विधियां तथा प्रयोगशाला परीक्षणों के 
आधार पर खुले HAY के डिस्चाजे बढ़ाने हेतु अध्ययन 
किये जाते हैं । प्राधारान्बेषण खण्ड में. हाइड्रोलोजी से 
सम्बन्धित सांखकीय Wer पर शोष कायं होता है । 

संस्थान बहुत-सी भ्राधारभूत शोध समस्याध्नों पर 
भी, जिनमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्राद्योगिक परिषद्‌ तथा 
केन्द्रीय जल एवं विद्यत परिषद्‌ द्वारा ग्रावंटित समस्‍यायें 
सम्मिलित हैँ, कार्यं कर रहा है । इतमें से कुछ मुख्य 
समस्‍यायें ये हैँ-- 

(१) जलाशयों में प्रवसादन, (२) नहरों का परिः 
कल्पन, (३) जलानुवेधन ix जलोत्सारण, (Y) नलकूषों 
का परिकल्पन, (५) कंक्रीट प्रोद्योगिकी तथा शेल भ्रभि- 
यांत्रिकी, (६) गारे प्रौर कंक्रीट के उपयोग । 
उपलब्धियाँ 

(१) इस संस्थात ने विभिन्न तदी-घाटी परियोजनाप्रों | 
के लिये mere (हाइड्रोलिक) प्रतिरूप भ्रध्ययन किये हैँ | 
जो. विशेषकर. रिहन्द, पमुता जल-विद्युत योजना, रॉम- 
गंगा, मनेरी भालीर प्रोर शारदा सहायक परियोजताशों के 
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लिये है इन प्रध्ययनों के परिणामस्वरूप स्पिलवे, स्टिलिन्ग 
बेसिन, जल चालक प्रणाली, नियन्त्रण व्यवस्था, संडीमेन्ट 
नियन्त्रण के साधनों wife में पर्याप्त बचत एवं सुधार 
T सम्भव हुये हैँ । बडी एवं मध्यम श्रोंणी की परियोजनाग्रों 
T की नींव एवं मृतिका के परीक्षण किंये.गये । संस्थान में 
भारत की बहुत सी बड़ी नदियों के नियन्त्रण एवं qud EJ 
स्थापन के भी अध्ययन किये गये हैं । 

(२) उत्तर प्रदेश की बहुत सी नहरों से उपलब्ध 
aissi के विश्लेषण के याधार पर aed के परिकल्प में 
पर्याप्त सुधार किये गये । संस्थान ने परिकल्प में सुगमता 
के लिए संस्थान में एवं repr हुए कार्यो के ningi के 
संकलन के प्राधार पर कुछ मोनोग्राफ तैयार किये हैं जैसे 
कि कम-फ्राउड संस्था वाले निर्माणों के लिये स्टिलिना 
ब्रेमीन का परिकल्प, नहर रंगुलेटर के लिये स्टिलिना 
बसीन का परिकल्प, सँडीमेन्ट उंक्सक्लूडर एवं इलेक्टर 
का परिकल्प, साइफन SH का परिकल्प, ताप विद्यत 
ग्रहों की राख का उपयोग आदि, संस्थान से किये गये 
रीक्षणों द्वारा यह प्रस्तावित क्रिया गया कि निर्माण में 
७ सीमेन्ट की मात्रा कराकर उसके स्थान पर ताप 
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- wd साथ ही साथ विद्या त गृहों की राख जो एक वेकार 


बता सकता है। इसको साधारण जनता के 
गि बनाने हेतु एक पुस्तिका का प्रकाशन भी 
[ है । यह पुस्तक सस्ते मूल्य पर श्रधीक्षक प्रकाशन 
हाबाद से प्राप्य है । 
के क्षेत्र में इस संस्थान ने ग्राविष्कारिक 


१० ) 
है। प्रदेश के नलकूपों से एकत्रित विस्तृत श्राँकड़ों के 
` अध्ययन से नलकूपो के श्रसफल होने के कारणों पर qul. 
क्षण किये गये । 
नलकूपों की सफलता एवं उनका जीवन काल उनकी 
जाली पर निर्भर करता & | जाली की मात्रा कम करने 
के लिए farga पाईप के चारों श्रोर बजरी की पतं 
डाली जाती है लेकिन ग्रब तक बजरी के साईज का कोई 
माप-दण्ड नहीं था जिसके फलस्वरूप नलकूप बहुधा रेत 
देते रहते थे श्रौर यदि बजरी बारीक डाल दी तो उनकी 
जल-निकास क्षमता कम हो जाती है। नलकूपों की 
विफलता के इन कारणों को दूर करने के लिये इस संस्थान 
ने प्रयोगों के श्राधार पर बालू कणों के आकार से बजरी 
के उच्चतम नाप का माप-दण्ड स्थापित किया है जिसे 
राष्ट्र-व्यापी श्रपनाये जाने के लिये केन्द्रीय जल एवं विद्यत 
परिषद्‌ नई दिल्ली ने मान्यता दी । पहले से ही तैयार 
कंकड़ी की जाली जिसकी क्षमता ग्रधिक एवं मूल्य इसी 
प्रकार की और जालियों के मूल्य से लगभग एक तिहाई 
है, का विकास कर राष्ट्र की बचत का एक lx साधन 
दिया । यहाँ किये गये विश्लेषणात्मक कायं के श्राधार पर 
उचित व्यास एवं मोटाई का नल प्रयोग कर कम विद्यत 
शक्ति से ग्रधिक जल प्राप्त किया जा सकता है । इन 
परिणामों से नलकूपों के परिकल्प में बहुत उपयोगी सहायता 
मिलती है । प्रयोगशाला परीक्षणों के प्राघार पर खुले 
कुओं के डिस्चार्ज बढ़ाने हेतु संस्तुति की गई । 

(४) संस्थान ने लम्बे तकनीकी अनुभव के ग्राधार 
पर बहुत से परिकल्प मानक तैयार कर जल प्रयोग हेतु 
प्रकाशित किये यह मानक भिन्न-भिन्न विभागों से जैसे 
जल-विज्ञान, मृतिका विज्ञान ध्रादि से सम्बन्धित है । इन; 
सभी को राष्ट्र-व्यापी मान्यता प्राप्त हुई । 3 

कुछ राष्ट्र महत्त्व की समस्याग्रों के लिये जैसे गण्डक 
नदी से, गंगा नदी का बाढ़ नियन्त्रण कर्म, हरिद्वार में 
कनखल शहर के गंगा के कटने से बचाने के लिये कनर्सलः 
स्पर श्रादि के लिये ईसी संस्थान ने सफल तकनीकी सुझाव 
दिये जिन्होंते सफल कार्य केर संस्थान का गौरव बढ़ाया । 
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प्रधान Web के २० सत्रीय कार्यक्रम की सफलता R- 
“तहसील रुड़की का योगदान 


--एन० श्रार० गोयल, 


प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा श्रापात- 
स्थिति घोषित होने से पहले सारे देश की ही तरह रुड़की 
तहसील में भी विघटनवादी ग्रसामाजिक शक्तियां सक्रिय 
थीं; ग्राम ग्रादमी को सिनेमाघरों, बाजार, रेलों, बसों 
यहां तक कि श्रपने घरों में भी जीवन यापन दूभर दिखाई देने 
लगा था । बेरोजगारी, महंगाई AIL भ्रष्टाचार के साथ- 
साथ प्रशात्तिक्र श्रव्यवस्थाश्रों के कारण सामान्य नागरिक 
त्राहि-त्राहि कर रहा था। सारे देश की उस समय की 
विस्फोटक स्थिति की चर्चा यहाँ श्रप्राशंगिक होने के कारण 
छोड़ रहा हूँ । 

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रपत्ती ठीक 
समय पर ठीक निर्णय देने वाली बुद्धि का परिचय सदैव 
की भांति दिया atx पात स्थिति की घोषणा की, जिसके 
तुरन्त बाद गरीबों को राहत देने, भ्रष्टाचार, महंगाई, 
जमाखोरी श्रादि रोकने तथा श्रधिक उत्पादन श्रोर A- 
शासन के लिए २० सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई। 

रुड़की में सर्व-प्रथम मैंने, श्री मनोहर लाल एडवोकेट 
(मंनेजर, बी ० एस० एम० इण्डर कालिज, रुड़की) तथा 
शिक्षक स्टॉफ के सहयोग से बी० uuo एम० कालेज के 
हाल में २० सुत्रीय कार्यक्रम के प्रचार तथा क्रियान्वन हेतु 
एक sia कार्यकर्ताश्रों की बैठक का "uper किया, 
जिसमें सभी तहसील स्तरीय कार्यकर्ताश्रों के श्रतिरिक्त 


'जिला परिषद्‌ aega श्री भोपालसह, डाक्टर जयगोपाल, 


एम० एल० सी० एवं ग्रनेक प्रधानों, प्रमुखों, जिला परिषद्‌ 


सदस्यों के भ्रतिरिक्त अध्यापक प्रतिनिधि, प्रध्यापक, तथा 


प्रधानाचायं- एवं विद्यार्थी-नेता शामिल हुए । इस सभा का 
उद्घाटन: वयोवृद्ध राष्ट्रीय-नेता श्री प्रजीत प्रसाद जत 
(भूतपूर्व, केन्द्रीय खाद्यमन्त्री, एवं राज्यपाल) ते किया 
या | इसे संभा मै प्रत्यधिक प्रचार के साथ-साथ इस 
y की agarate क्रियान्वन पर भी मंहत्त्वपूण 
निर्णय लिए गये । 


सम्पादक 'प्रामीण जनता” रुड़की 


इसी विषय पर हम (मैं स्वयं तथा श्री मनोहर लाल 
शर्मा) ने to श्रगस्त को पुनः एक जिला स्तरीय कार्य 
saini की बैठक का ग्रायोजन dto uuo umo डिग्री 
कालेज रुड़की में किया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन 
सामुदायिक विकास एवं पंचायती राजमन्त्री श्री बलदेव सिंह 
aa ने किया । इस सभा में लगभग ५०० ग्रामीण, तहसील 
तथा जिला स्तर के कार्यकर्त्ताश्रों तथा सभी विभागीय 
ध्रधिकारियों के श्रतिरिक्त जिले भर के पत्रकारों ते भी 
भाग लिया लेकिन किन्हीं कारणों वश जिला एवं तहसील 
के पदाधिकारी विशेष आमन्त्रित होने के बावजूद शामिल 
नहीं हुए । 

कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, मेरी और श्री मनोहर | 
लाल तथा स्थानीय युवा कांग्रेस को ग्रोर से हजारों की i 
संख्या में इशतहारात २० सूत्रीय कार्यक्रम के प्रचार के 
लिए जनता में वितरित किये गये । यहां के पत्रकारों MIR 
शिक्षा संस्थाश्रों की ग्रोर से भ्रनेक गोष्ठियो, कवि-सम्मेलनो 
और विशाल जन-सभाग्रों का श्रायोजत किया गया । 
“ग्रामीण जनता” (साप्ताहिक) ने तो “हरिजन भूमि 
maza विशेषांक? प्रकाशित कर इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है । जो श्रपने में एक नई दिशा थी तथा 
नया भ्रादशं था uei के लिए | वास्तविकता यह है कि | 
युवा कांग्रेस att हमने गांव-गांव जाकर, भूमि वितरण, | 
श्रौर ग्रन्य समस्याग्रों को सुलझाने में श्रधिकारियों को. 
सहयोग दिया । ga तहसील के काँग्रेस पदाधिकारी wt 
ga सामान्य कार्यकर्ताओ्रों के साथ इस कार्यक्रम के. 
क्रियान्वन में सहयोग करते तो काँग्रेस पार्टी को विशेष लाभ l 
हो सकता था, लेकिन उनके अ्रुचिपुर्ण रवैये का लाभ स्था- | 
नीय कतिपय ue दलों ने उठाया । 

इस कार्यक्रम के प्रमुख सूत्र, गरीबों WT हरि 
भूमिं वितरण के मातहत यहां के कमेठ प्रधि 
तहसीलदार श्रौं रामकिशन शर्मा के र्‌ 


कारी | 
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कृषिःभमि सीमा कानन के मातहत प्राप्त करके भी 
| हरिजतों को बांटी गई । गरीबों में भूमि बांटने हेतु २६४८ 
व्यक्तियों से ग्रनाधिकृत कब्जे हटवाये गये । 

— उत्तर-प्रदेश में पहली बार हरिजन कालोनी का 
निर्माण कराकर १८ परिवारों को ग्राम सुनहरा Ñ ga- 
वसित किया गया है। इत परिवारों को एक भेस भी 
दूध बेचकर जीविका चलाने हेतु खरीद कर दी गई । इस 
सब काये के लिये धन का प्रबन्ध सेंट्रल बेंक श्राफ इण्डिया 
(रुडकी शाखा के प्रबन्धक) ने किया । इसी प्रकार कृषि भूमि 
में खेती की श्रावश्यकता पूर्ति के लिये लगभग ४० ग्रामों के 
श्राबंटियों को बेको से ऋण दिलाने की कार्यवाही हो चुकी है । 

इस संदर्भ में यह बता देना भ। उचित होगा कि बिजली 
विभाग ने भी भ्रनेक चोरी किये गये ट्रांसफार्मर बदलकर 
नये कनवशन देकर तथा कुछ नई लाइनों की स्वीकृति 
देकर कार्यक्षम की सफलता में योगदान किया है। 
| जहाँ एक तरफ हमारी तहसील के गंगा कंनाल 
. विभाग ने लगातार पानी को सप्लाई बनाये रखकर खरीफ 
फसल सें श्रधिक श्रन्नोत्पादन में योगदान किया है। वहीं 
दुसरी तरफ agaaa विभाग के कमंचारियों तथा श्रधि- 
कारियों में विशेष सक्रियता दिखाई नहीं दी । श्राशा है, 
ट्यूबर्वल विभाग के भ्रधिकारी इस भोर विशेष रुचि लेंगे। 
सामान्य जनजीवन एवं घन की सुरक्षा को पुनर्स्थापित 
रने के लिये, इस तहसील के पुलिस-प्रशासन ने भी गरीबों 
को काफी राहत पहुंचाई है । दो बार पुलिस ने डकंतों तथा 
1 लाफ सशक्त श्रभियान चलाया जिसमें दो वार 
केतों से मुठभेड़ की श्रोर एक दर्जन से श्रधिक 
दो डकंत-गिरोहों के सदस्यों को जेल भेजा। 
रहने से डर्कतियो में ४० प्रतिशत की कमी 
ग पचास गुण्डों को भी जेल में भेज देने से 
wif ate ब्यवस्था पुनःस्थापित हो सकी । 
eat, अमाखोरों तथा बलैकिस्टों एवं 
p तत्वों से सम्बन्धित लगभग ५२ व्यक्तियों को 
रक्षा प्रधिनियम के ध्रन्तर्गत जेल भेज देने के. 
जारो में महंगाई, lx ग्रावश्यक 


गरीब जनता को काफी राहत पहुंची है 1, श्राज " 
तहसील के बाजार में किसी वस्तु पर ब्लैक दिखाई नहीं देता | 
हर दुकान पर रेट-लिस्ट तथा स्टाक स्थिति लिखी मिलती 
है। गरीबों श्रौर भले लोगों का गुण्डों से पीछा war है 
आर आवश्यक वस्तुग्नों के मुल्य में लगभग २०% की कमी 
ग्राई है तथा सप्लाई-स्थिति सुधरी है । 
इस क्षेत्र के सभी व्यापारिक संस्थानों, निजी उद्योगों 
श्रौर सरकारी दफ्तरों में काम की गति बढ़ने से, उत्पादन 
एवं अनुशासन, दोनों बढ़े हैं। सभी जगह काम करने के 
घंटे स्वेच्छा से, उत्पादन वृद्धि हेतु श्रमिकों एवं sep mq. 
चारियों ने बढ़ाये हैं, सारी तहसील में ग्रामीण तथा शहरी 
क्षेत्रों में प्रनुशासन-प्रियता की एक नयी लहर सी समाज 
में पैदा हुई है । रुड़की के व्यापारी, श्रधिकारी, बुद्धिजीवी 
पत्रकारों, शिक्षकों एवं विद्याथियों, श्रमिकों और उद्योग- 
पतियों आदि सभी में प्रधानमन्त्री के २० सूत्रीय कार्यक्रम 
को सफल बनाने को उत्कृष्ठ भावना दिखाई देती है ate 
उपरोक्त संक्षिप्त-सी चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अधिकतर लोग इसके लिए प्राणपन से जुटे हुए हैं । 
इस शहर में भ्रनुशासनप्रियता बढ़ाने में, २० सूत्रीय 
कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वन में यहाँ की शिक्षण 
wur, (रुड़की विश्वविद्यालय एवं बी० एस० एम० 
महाविद्यालय) का भारी योगदान है । यद्यपि पहले से ही 
इस वर्ग ने काफी शालीनता के प्रमाण अपने भ्रतीत में 
संजोये हुए हैं, तथापि इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद तो' 
घरनुशासनहीनता की कलक भी कहीं देखने को नहीं मिली | 
कुल मिलाकर प्रधानमन्त्री के २० सत्री कार्यक्रम की 
सफलता में रुड़की तहसील का योगदान सर्वागीण, श्रेष्ठ 
तथा गोरवानुभूति करा देने वाला कहा जा सकता है। _ 
मेरठ fao fao संस्कृत ग्रध्यापक परिषद्‌ के ध्रधिवेशत. 
की सफलता की कामना के साथ-साथ “स्मारिका” के 
सम्पादक Slo योगेन्द्रताथ शर्मा ‘sem’ का हादिक ग्राभार 
मानता हूँ । | 
संक्षिप्त परिचय . j 
श्री एन० Mito गोयल, सम्पादक “ग्रामीण जनता , 
(साप्ताहिक) रुड़की के प्रतिष्ठित पत्रकार, कवि एवं कहाती- 
कार तो हैं हीं, सहृदय समाजसेवी तथा रुड़की पत्रकार, 
संघ के ग्रध्यक्ष भी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में “ग्रामीण 
जनता” के “इन्दिरा विशेषांक” (राज्यपाल sio एम 
Wer रेड्डी द्वारा विमोचित) का .विशिष्ट महत्त्व है 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र-में श्री गोयल की 
्रपंना स्थान है | See पर अ 
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The present day Roorkee University was 
earlier Thomason College of Civil Engi- 
neering when it was founded on October 19, 
1847 to train Engineers and Overseers for 
Irrigation and Public Works Department. 
Colonel Proby Cautley initiated the idea 
which was later on supported by Sir James 
Thomason, lieutenant Governor of the pro- 
vince. This was the first Engineering College 
to be established in East and probably any- 
where in the World. 

The first Principal of the college was 
Lieut. Robert Maclagan. He was assisted 
by an Ex-European Head Master, a drawing 
Master and two Indian teachers. In the begin- 
ning. the college was started with three de- 
partments. The first department was estab- 
lished for training Civilians as Sub-assistant 
Engineers in two:years. The number admit- 
ted annually was limited to eight. 

The second department was for training 
European Non Commissioned Officers and 
soldiers, with an intake of ten, for appoint- 
ment.as Overseers, in the Public Works Deptt, 
Later on the 
periods of training was increased to one 
year. : : 

The third department was for training 


‘young Indians in Surveying, Levelling and 


Engineering drawing. The intake was sixteen 


‘and no period of tarining was fixed for them 
In 1853 admission was increásed to thirteen 


in Ist. department, thirty in-second and fifty 
in third department 2 Lied 
In the beginning the classes were started 


The work on the construction «of the-existing 
old Thomason College building'was started 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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in 1852. This was designed and supervised 
by Lieut. Price, a Junior Infantory Officer. 
The senate hall was added in 1873 and later 
on a science department was added in 1896. 
In 1864 the duration of the Course in the Ist. 
department was increased to three years and 
every one who passed out was given a 
guaranteed appointment. : 

In 1870 the first department became the 
Engineer class both for Military and Civi- 
lians, who were all absorbed in the Imperial 
Service of Engineers. The second department 
with two years course became the upper 
subordinate class and the third department 
became the lower subordinate class. In 1870 
the number of students had gone up to 251 
and there was a considerable increase in the 
staff of the College. It would be surprising 
to not that during first 26 years only 17 
Indians had qualified as Asstt. Engineer. 

In 1875 pecuniary aid to students was 
withdrawn and examination fees were intro- 
duced and the guaranteed appointments in 
_the Imperial Service of Engineers was reduced 
to eight. In 1882 entire responsibility for 
.running the college was thrown on the 
provincial Government and the Secretary of | 
State ordered that no European except the | 
Royal Engineers are to be. appointed as 
Engineers in India. | After this-dec 
Indians were recruited in Public W 


European were. given ‘a: ichanc 
to. the. Imperial “Ser 


ial” Sei Eus 
i896" some mor fanges to S 


[ 


ination was introduced in 1896 which 
; ] Later on classes for 

Electrical and Mechanical Engineers were 
-&arted. In the year 1910 a Department for 
Technology was established with a higher 
and lower division of Mechnical Apprentice 
— classes and an Automobile Driving class was 
also started. The later was transferred to 
Lucknow in 1913. A textile class was added 
in 1914 which was later on transferred to 

Kanpur in 1920. 
E During the second world war a school 
for ‘Military Engineering was established 
at Roorkee on September 24,1943 which 
finally.shifted to Poona in Oct. 1947 

In 1945 the college was renamed as 
omason College of Engineering and from 
ar for the first time women students 
Iso allowed to join the college through 


ersity which recevied its charter on 25th 
ov. 1949. Dr. C.A. Hart was appointed 
first Vice-Chancellor followed by Dr 
Khosla, Dr. G. Pande, Dr. M.R 
Dr. Jai Krishna, the present 


fter partition, the Maclagen ' 
neering Lahore was shifted 

unjab Engineering College and 

stablished at its new location at 


४ 


ter Resources Development 


blis 
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- 1964 a separate department of Electronics 


and Communication Engg. was established, 
Later on in 1963-64  Metallurgical and 
Chemical Engineering Departments were 
added to the University. 

Post gradute courses in Sciences were 
also started in 1960. 

In 1960 a School of Research and 
training in Earthquake Engineering was 
established by Dr. Jai Krisna which has 
developed new into a famous school for 
Earthquake Engg. 

In 1972 a new course in Hydrology was 
started to benefit the serving Engincers of 


- Asia and African countries which is pro- 


` recognition. 


gressing very well. 

The University campus is now very 
much different from old Thomason College 
of Engg. of 1849. It has expended beyond 
Separate Laboratories, class 
rooms, and other University faculties have 


- been provided for each department. 


Several new hostles were constructed to 


- accommodate nearly 2000 students on the 
_ campus. 


. graduate and girl students. 


Separate hostel exists for post 
This is a residential University and for 


the use of students the University is having an 


olympic size swimming pool, covered squash 


courts, a number of tennis, badminton, 
volleyball and basket ball courts and foot- 
ball, cricket and hockey fields. The Uni- 
versity is having a Cinema Club, Hobbies 
Club and a Students Club which added 
charm to students life 

An old and a very special feature of 
the Institution has been the planned efforts 
made towards development of an integrated 
personality of the students. Proper emphasis . 
is therefore laid on his physical, intellectual 
and assthetic development. Such activities 
are compulsory for every student. Marks are 

ded on his extra curricular activities 
Th undoubtedly helped in building the 
personality of the students of this Institution 
pt in on, the top of. Engineering - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


———— Gd RR 
i Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized b: 


-— Au 


| 
। 
| 
6 


bpp en ly >> क्य 


>> 


A 


